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भाककथन 


यह पुस्तक पाश्चात्य दशन के दृष्ट-बिन्दु से लिखीं गई 
हे हिन्दी साहेत्य में पाश्वात्य दशन के विचारों का प्रचार बहुत 
कम हे, वहुत थाड़ी पुस्तकें हैं जो पाश्चात्य दर्शन के दृष्टि-बिन्दु 
से लिखी गई हैं। इस कभो को अनुभव करते हुए मेने इस 
पुस्तक में ऑर अपनी दूसरी पुस्तक 'पुनजन्ममीमांसा?” में 
पाश्चात्य दशन को विचारशैला के नमूने हिन्दो-पाठकों के सन्‍्मुख 
उपस्थित करने का यत्न किया है | 

इस पुस्तक का विपय है, आत्मा की सत्ता के प्रमाण! | 
अनेक कारणों से, जिन में प्राकृतिक विशन को सफलता 
भी एक हे, आजकल पाश्चात्य संसार में प्रकृतिवाद फैला हुआ हे। 
परमात्मा ओर आत्मा को भूलकर अनेक लोग प्रकृति अथवा 
किसा भातिक शक्ति को द्वी सब कुछ मानते हैं। पश्चिम से 
यह लहर भारतवष को ओर भी आ रही है। इस प्राचान 
आध्यात्मवादी देश में भो अनेक लोग प्रकृृतिबाद की आर भुक 
रहे हैं। इसलिए इस समय आध्यात्मिक सत्ताओं के बलपृरक 
समर्थन की आवश्यकता प्रतीत होता है | अतः में आशा करता 
हूं. कि यह पुस्तक समयोपयोगी सिद्ध हो सकेगी । 
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१, प्रकाशक शारदा मदिर लिमिटेड, नई सड़क देहल्ली । 
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आत्मा की सत्ता के विषय में भारतीय दशेनों के सिद्धान्त 
ओर मुख्य युक्तियां भी इस पुस्तक में दे दी गई हैं, परन्तु 
अधिक स्थान पाश्चवात्य युक्तियों को दिया गया है। इसका एक 
विशेष कारण है | आध्यात्मिक सत्ताओं के विरुद्ध बहुत से 
आक्षेप आजकल पाश्वात्य प्रकृतिवादी वैज्ञानिकों की ओर से 
ही होते हैं । उनके आक्षेप वत्तेमान जगत्‌ की समस्याओं ओर 
वर्त्तमान विज्ञान के सिद्धान्तों की दृष्टि से होते हैं। ऐसे 
आक्षेपों के उत्तर भी आधुनिक पाश्चवात्य विचारकों से ही मिल 
सकते हैं। भारतीय दशन में अत्यन्त उच्च कोटि का विचार 
मिलता है, परन्तु स्वाभाविक तोंर पर वह विचार वत्तंमान 
समय की समस्याओं को दृष्टि से नदीं हवा है। वर्त्तमान विज्ञान 
प्रकृतिवादी है, परन्तु वत्तेमान दशन मख्यतया आध्यात्मवादी 
हैं। अतः पाश्वात्य दशन में प्रक तवाद के विरुद्ध अनेक सुन्दर 
युक्तियां मिलती हैं। वत्तेमान काल परीक्षणात्मक अनुसन्धान 
का युग है। वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थलों 
के सम्बन्ध में खोज करते हैं तो दाशनिक, मनुष्य की 
असाधारण मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध+ परीक्षण कर रहे हैं । 
इस मानसिक अनुसन्धान का साईकिकलरिसचे का नाम दिया 
जाता है। इससे मनुष्य को अनेक शक्तियों का पता लगा है, 
जो आत्मा को सत्ता की ओर संकेत करतो हैं, क्योंकि उनको 
व्याख्या शरोर द्वारा। नदीं हो सकती | इस मानसिक अनुसन्धान 
का आधार घटनाएं ओर परोक्षण हैं, अतः यह विज्ञान के 
शत्नमों से ही वेज्ञानिक श्राकृतिबाद का खण्डन करता है। इस 
प्रकार, आत्मा क समर्थन में यह नवीन खोज बड़ी महत्त्वपूर् 
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सहायता देती है। मेंने इस पुस्तक में इस खोज के आधार पर 
अनेक घटनाए' आत्मा को सत्ता के समर्थन के लिए दी हैं । 

इस पुस्तक में आत्मा के सम्बन्ध में अन्तिम सिद्धान्त 
भारतीय दाशंनिक विचार के अनुकूल रखा गया है यद्यपे 
युक्तियां ओर विचार-रैली मुख्यतया पाश्थात्य दाशनिक विचार 
के अनुकूल हैं। विचार स्वतन्त्र रोति से किया गया है। घटनाओं 
ओर प्रचलित सिद्धान्तों के लिए अनेक पुस्तकों से सहायता ली 
गई हे परन्तु उनके आधार पर तक और परिणाम प्रायः 
लेखक के अपने हैं । जो पाठक दाशनिक विचार से परिचित न 
हों अथवा पारिभाविक दाशनिक विचार में रुचि न रखते हों, 
उन्हें पुस्तक का अध्ययन करते हुए; दूसरा, छुठा, आठवां और 
नवां अध्याय छोड़ देने चाहिए' । 

पुस्तक का विषय केवल आत्मा हे, अतः मन, अन्तःकरण 
आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया। पाश्चात्य दशन मन 
अथवा अन्त:फरण को अलग सत्ता नहीं मानता। भारतीय द्शनों 
में भो इनके सम्बन्ध में परस्पर कुछ मतभेद हैँ--उदाहरण के 
लिए, न्याय दशन मन की सत्ता को मानता हे तो योगद्र्शन 
अन्त:रण को । परन्तु इस पुस्तक में कोई ऐसा बात नहीं कही 
गई जो मन आदि के प्रतिकूल हो | आत्मा के सम्बन्ध में इस 
पुस्तक में प्रद्शित सिद्धान्त क साथ पाठक अपनी अपना इच्छा 
के अनुसार मन आदि के सिद्धान्त जोड़ सकते हैं। यहां केवल 
उन्हें [बषयान्तर समझे कर छोड़ दिया गया है । 

इस पुस्तक को तय्यार करने में मुझे मेरे साथी <पाध्यायों 

ने ओर शिष्यों ने बहुमृल्य सहायता दी है, श्रो पं० सत्यबृत जो 


[घ] 


सिद्धान्तालझ्वार ने पुस्तक छपवाने के सम्बन्ध में अनेक परामश 
दिए हैं। श्री पं० वागीश्वर जी विद्यालद्वार साहित्याचाय ने हस्त- 
लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ा ओर भाषा को परिमार्जित किया है। 
श्र पं० सुखदेव जी विद्यावाचस्पति ने भारतीय दर्शनशाश्नों के 
मन्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ परामश दिए हैं। श्री पं" केशव- 
देव जी वेदालंकार और श्रो त्र० रामचन्द्र जी ने सुपाब्य हस्त- 
लेख तय्यार करने में सहायता दी है। श्री पं हरिवंश जी वेदाल- 
छार ओर श्री ब्र० सतीश जी ने प्रफ्संशोधन ओर विषय-सूची 
तथा इण्डेक्स बनाने में सहायता दो है। 

में इन सब महानुभावों के प्रति अपनो हादिक कृतज्ञता 
प्रकट करता हूं ।'. 


गुरुकुल कांगड़ी नन्दलाल खन्ना 


$ फाल्गुन, १६६६. 





आत्म-मीमांसा 


पहला अध्याय 


प्रकांति ओर आत्मा 


मनुष्य का एक स्थूल शरीर हे, इसका प्रत्यक्ष सभी को 
हो रहा है | इस शरीर के साथ साथ मनुष्य फे अन्दर एक 
ओर सत्ता भी है जिसे हम “चेतना प्रवाह” या “विचारधारा” 
(907"697॥ 07 0078070७४7७58 ) आदि नाम दे सकते 
हैं। जाग्रत अवस्था में चेतना के इस प्रवाह का हर समय 
अनुभव किया जा सकता हे; भय शोक, सुख दुःख, 
काम क्रोध, संकल्प विकल्प आदि अवस्थाएं चेतना की 
ही अवस्थाएं हैं | मनुष्य के अन्दर स्थित इस चेतना 
प्रवाह से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । इन्कार 
भी चेतना ही की एक अवस्था है, इसी श्रकार चेतना 
प्रवाह में सन्देह प्रकट करना भी चेतना ही को प्रमाणित 
करना है | सन्देह अथात्‌ 'ऐसा है या नहीं? इस तरह का 
चिन्तन भी चेतना ही की एक अ्रवस्था है । 


२ आत्म मीमांसा' 


एवं मनुष्य मात्र का व्यापक अनुभव इस वात की 
साक्षी देता हे कि मनुष्प में झरी// औ! चेतना प्रवाह” दो 
ऐसी चीज़ें हैं जिनके अस्तित्व का निराकरण नहीं किया जा 
सकता । ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर असर डालती हैं। 
आंख कान आदि शारीगवयबों के उत्तेजित होने से इशन- 
श्रवण आदि क्रिया! चेतना में उत्पन्न होती हैं। यदि शरी/ 
को दो चार दिन भोजन न मिले तो मनुष्य की चेतना में भी 
परिवत्तेन आ जाता है, अक्त चक्षः खान लगती है, गम्भीर 
चिन्तन करना कठिन हो ज्ञाता है। इसी प्रकार यदि अफीम 
शराब आदि मादक द्रव्य झरगीर में प्रविष्ठ हो जाए तो विचार- 
धारा का प्रवाह बहुत परिवतित हो जाता है। शरीर अलन्त थका 
हुआ हो तो निद्रा आ जाती है अथात चेतना का साधाग्ण 
प्रवाह स्थगित हो जाता है अथवा स्वप्नों द्वारा अनियमित 
होजाता है। 

इसके विपरीत चेतना की अबस्था का भी शरीर पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है । दझरीर के वहुत से अंग प्राय: मनुष्य 
की इच्छा के अनुकूल काय करते हैं। हम चाहें तो अपने 
हाथ पांव हिला सकते हैं ओर चाहें तो उन्हें पड़ा गहने दे 
सकते हैं | इसी प्रकार भय, क्रोच, शोक आदि की हालत में 
मनुष्य के शरीर में अद्भुत परिवतेन हो जाते हैं। भय में 
सारा झरीर निबल होकर थर थर कांपने लगता है; क्रोध में 
चेहरा तमतमा उठता है; शोक से देह संतप्न हो जाती है.आंखों 


प्रकृति और आत्मा ३ 


से आंसू भरने लगते हैं। यदि चेतना की ये अवस्थाएं कभी 
अत्यन्त उग्ररूप धारण कर लें तो मृत्यु भी सम्भव है। 

झ़रीर ओर चेतना प्रवाह की इस पारस्परिक प्रतिक्रिया 
से प्रतीत होता है कि दोनों का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है, 
परन्तु पनिष्ठ सम्बन्ध के होते हुए भी दोनों का स्वरूप अलग 
अलग हे । साथ ही प्रभाव केबल एक ओर से नहीं परन्तु 
पारस्परिक है | इससे यह अनुमान युक्तियुक्त है कि मनुष्य दो 
भिन्न भिन्न पदार्थां का योग है---एक झा पर और दूसरा वेनना- 
प्रवाह का अधिए्ठान, आत्मा । परन्तु आजकल के कई विचारकों 
के अनुसार संसार को समस्त सत्ताओं को किसी एक पदार्थ 
में घटा देना ही दशनझासत्र का उद्देश्य हैे। उनकी दृष्टि में 
दशन के किसी भी सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता 
का एक बड़ा चिन्ह यह है कि वह कहां तक जगत्‌ के सब 
पदार्था को किसी एक अविशेष अन्तिम सत्ता का परिणाम 
रूपान्तर या आविष्कार सिद्ध करता है । इस प्रकार के आधु- 
निक दाशनिकों को मनुष्य के अन्दर शरीर! और “आत्मा? 
इन दो सत्ताओं को मौलिक रूप से प्रथक्‌ प्रथकू और परस्पर 
स्वतन्त्र खीकार करने में संकोच होता हे । उन्हें दो सत्ताएं 
मानने की अपेक्षा यह अधिक युक्ति संगत मालूम होता है कि 
शरीर को आत्मा का अथवा आत्मा को दारीर का कारण मान 
लिया जाय और इन दो भिन्न प्रकार की सत्ताओं को अम्ल 
में एक ही में घटा दिया जाय-। 


४ शात्म मीमांसा! 


इन एकताबादी (१40४7 8५50०) विचारकों के सामने 

जब यह प्रश्न होता है कि शरीर अथोत्‌ प्रकृति (७६५०:) 
ओर आत्मा (59573) दोनों में से किसे कारण माना जाय 
ओर किसे परिणाम, तो बहुत से शरीर और प्रकृति की ओर 
भुक जाते हैं, क्योंकि आजकल प्रकृति और विज्ञान 
(804 6:०७ ) का युग हे, जहां देखो प्रकृति सम्बन्धी आवि- 
ध्कार मनुष्यों को चकाचौंध कर रहे हैं । कहीं बेतार की तार है 
जिससे क्षण भर में संसार के एक कोने की खबर दूसरे कोने 
तक पहुंच जाती है; कहीं रेडियो,टेलीफोन, ग्रामोफोन, रेलगाड़ी, 

हवाई जहाज़ आदि अन्य चीजे हैं जिन्होंने मनुष्य की सभ्यता 

आर रहन सहन में बड़ा परिवतेन कर दिया है। बतेमान संसार 

को प्रतीत होने लगा है कि जो शक्ति हे वह प्रकृति में ही हे, 

प्रकृति की तुलना में आत्मा ओर उसका विचार भ्रवाह बड़ा 

निबल प्रतीत होता है। मनुष्य प्रकृति को बना नहीं सकता न 

ही उसमें बहुत परिवतेन कर सकता है । किसी मनुष्य को 

कितनी भी भूख लगी हो परन्तु वह सामने पड़े हुए पत्थर को 

रोटी नहीं बना सकता । संसार के सब मनुष्य मिलकर भी 

प्रयत्न करें तो केवल प्रथ्वी के ऊपर के पृष्ठ में थोड़ा सा 

परिवतेन ला सकेंगे । इसके विपरीत, विचार प्रवाह बहुत हृद 

तक प्रकृति पर आश्रित प्रतीत होता है । महान ब्रह्माण्ड में 

कणवत्‌ इस प्रथिवी की उष्णता का कुछ बढ़ जाना प्रकृति में 
एक अल्यन्त तुच्छसा परिवतेन है ; परन्तु इससे सम्भव है कि 


प्रकृति और आत्मा र 


सब मनुष्य बाष्प में परिणत हो जाएं और इस प्रकार उन 
अवस्थाओं का ही अभाव हो जाय जिन पर मनुष्य जीवन में 
विचार धारा आश्रित प्रतीत होती है । प्रकृति सबंत्र फैली हुई 
है। चेतना केवल जीवित चीज़ों में दिखाई देती है । 
प्रकृति की आयु अपरिमित प्रतीत होती हे। विज्ञान के 
अनुसार प्रथिवी अरबों वर्ष पुरानी है और अन्य आकाशीय 
पिण्ड और भी अधिक पुराने हैं, परन्तु चेतना की आयु लग- 
भग सो वर्ष से अधिक नहीं प्रतीत होती ; क्योंकि साधारण- 
तया मनुष्य ( या अन्य प्राणियों ) का जीवन इससे अधिक 
नहीं होता । यदि वतमान विज्ञानों को देखा जाय तो प्रकृति 
के विषय में सेकड़ों विज्ञान हैं; परन्तु चेतना के विषय में 
मनोविज्ञान (?87०7४४०१ ०४9) ही एक मात्र विज्ञान हे और 
मनोविज्ञान का विषय भी केवल चेतना नहीं किन्तु सम्पूण 
मनुष्य अथोत्‌ शरीर और चेतना दोनों हे | इस प्रकार के 
कारणों से प्रकृति वादी विचारकों को चेतना की अपेक्षा शरीर, 
आत्मा की अपेक्षा प्रकृति, अधिक शक्तिशाली और महत्व पूर्ण 
प्रतीत होती है; और इसलिये वह शरीर को विचार धारा का 
कारण और इसी प्रकार प्रकृति को संसार की सब चीजों का 
कारण मान लेते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारकोँ की 
दृष्टि में प्रकृति ही एक मात्र अन्तिम और आधार भूत सत्ता है 
आर संसार की अन्य सब चीजें इसका परिणाम या आविष्कार 
मात्र हैं; एवं विचारधारा या चेतनता का आत्मा रूपी कोई 


६ आत्म मोसांसा! 


स्तन्त्र आधार या अधिष्ठान नहीं, अपितु यह भी प्रकृति 
( अथात्‌ ) शरीर का ही परिणाम है। ताप, विद्युत, प्रकाश, 
रासायनिक ख्रह आदि प्रकृति की अनेक शक्तियां और क्रियारं 
हैं, चेतना भी इन्हीं में से एक है| यदि कहा जाय कि चेतना, 
ओर ताप विद्युत आदि प्राकृतिक शक्तियों में बहुत भेद हैं इस- 
लिए चेतना को प्रकृति की शक्ति नहीं माना जा सकता, तो 
प्रकृति वादी उत्तर देता है कि ताप, विशुत्‌ , रासाथनिक खह, 
आकर्षण, गति आदि प्राकृतिक शक्तियां एक दूसरे से बहुत 
अधिक भिन्न होती हुई भी एक ही आधारभूत सत्ता 


हि] 


प्रकृति के परिणास हैं। इसी प्रकार चेतना भी ताप, 
विद्युत आदि से भिन्न होने के वाबजूद प्रकृति की ही एक 
शक्ति हे । इसके विपरीत, अनेक विचारकों का मतः है कि 
चेतना को प्रकृति की झक्ति नहीं माना जा सकता; अतः यह 
विपय विचारणीय है कि प्रकृति वादी का यह सिद्टान्त कह 
तक सत्य है कि चेतना प्रकृति का परिणाम मात्र है। अगले 
अध्याय में हम इस सिद्धान्त की समीक्षा करते हैँ । 


कक श्थ्ैंडीए ० 


दूसरा शअध्याय 


नअकातवाद 
(९१) 
/ दाशनिक दृष्टि से समीक्षा | 


प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य झरी/। और आत्मा इन 
दो भिन्न भिन्न पदार्था का योग न होकः केबल झरीः मान्र है । 
मनुष्य में जो चेतना प्रबाड़ है बह दिसाशा की क्रिया का 
परिणाम हे | जिस प्रकार जिह्क बोलने का उपकरण है, इसी 
प्रकार दिमारा सोचने-विचारने का; और क्योंकि सोचना 
बिचारना शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा पर आश्रित नहीं 
प्रत्युत शरीर की ही उपजञ्त है: इसलिये इसका शरीर वो 
किसी क्रिया पर असा नहीं पड़ता । जैसे रेल के इशल्जन की 
क्रिया का परिणाम सीटी बजना है, सीटी के बजने से रेलगाड़ी 
की गति पर कोई प्रभाव नहों पड़ता; इसी तरह दिमारा की 
क्रिया कः परिणाम ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संकल्प आदि हैं । 
परन्तु क्योंकि ये झरीर ही की क्रिया का परिणाम हैं, इसलिये 
इनका शरोर की अन्य क्रियाओं पर कोई असर नहीं होना 


पं आत्म भमीमांसा' 


अथोत्‌ यह कहना ग़लत होगा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा 
से काम करता है या अपने प्रयत्न से सफल होता है। कोई 
काये इच्छा ओर प्रयत्न से न होकर दिमारा की क्रिया से 
होता है । इच्छा प्रयत्न आदि दिमागण की क्रियाश्रों के अन्य 
परिणाम हैं | इस प्रकार वह शारीरिक कार्या के कारण नहीं, 
केवल सूचना देते हैं कि वह शारीरिक काम हो रहे हैं । जैसे 
मनुष्य जब चलता है तो उसकी छाया भी उसके पीछे चलती 
है । छाया का चलना मनुष्य के चलने का सूचक और सहवर्ती 


तो है, लेकिन उसका कारण नहीं है । 
इस सिद्धांन्त को यदि अक्षरश: मान लिया जाय तो 


इसका अभिप्राय यह होगा कि यदि हम को कवि कालिदास के 
दिमाग़ और वात संस्थान ( 07677ए0४83 8980०॥ ) की रचना 
मालूम होती तो उसके विचार इच्छाओं आदि की सवेथा 
उपेक्षा करके भी हम उसका जीवन बृत्तान्त लिख सकते 
और बता सकते हैं कि क्‍यों किसी समय उसने कागज़ पर वह 
स्याह दारा डाले जिनका नाम 'मेघदूत' हे । इस सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य एक खवय चलने वाली मशीन (?प(०४७०४) 
है। भेद केवल इतना है कि मनुष्य में चेतनता भी हे यद्यपि 
वह चेतनता शरीर पर कोई प्रभाव नहीं रखती । 

प्रकृति वादी अपने इस सिद्धान्त के लिये प्रमाण क्या 
देते हैं? हम उनकी कुछ मुख्य युक्तियां और उनके उत्तर 
एक-एक करके नीचे लिखते हैं:--- 
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पहली युक्ति--शरीर के बहुत से काम मनुष्य की 
इच्छा से स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं । मनुष्य इन्हें स्तरये विचार 
पूवेक नहीं करता । उदाहरण के लिये, हृदय की गति अपने 
आप होती रहती है, इसकी हमें झाबर तक नहीं होती । इस 
तरह शरीर में रक्त संचार तथा भोजन का पचना आदि क्रियाएं 
जागृति में तथा निद्रा की अवस्था में भी खयं होती रहती हैं । 
जब इस प्रकार की उपयोगी और उद्देश्य युक्त क्रियाएं इच्छा 
ओर विचार की अपेक्षा किये बिना हो सकती हैं तो जिन क्रियाओं 
का इच्छा या विचार पूर्वक होना कहा जाता है उन्हें भी क्‍यों न 
केवल शरीर की ही उपज और विचार इच्छा आदि से स्तन्त्र 
मान लिया जाय | क्प्रों न समक लिया जाय कि इच्छा और 


विचार उनके होने के सूचक मात्र हैं, कारण नहीं ! 
समालोचना--यह्‌ ठीक है कि रक्त संचार आदि कुछ 


उपयोगी क्रियाएँ ऐसी हैं जो इच्छा और प्रयत्न के बिना स्वयं 
हो जाती हैं | परन्तु, इससे यह अनुमान करना कि सभी 
क्रियाएँ इच्छा और प्रयत्न से स्व॒तन्त्र हैं, उचित नहीं । यदि 
केवल साहइश्य ( ०००८१ ४०7१ ६४ ) के आधार पर अनुमान 
युक्ति युक्त हो तो इसके विपरीत भी अनुमान किया जा सकता 
है। हमारा अनुभव इस बात की साक्षी देता हे कि हम बहुत 
सी उपयोगी क्रियाएं अपनी इच्छा ओर अपने प्रयत्न से करते 
हैं । इस प्रकार की क्रियाओं के सादश्य से यह अनुमान क्यों 
न कर लिया जाय कि रक्त संचार आदि क्रियाएं भी ( जिनके 
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बारे से समभझ्र ज्यताहै कि उनका सम्बन्ध वात संस्थान 
के निचले दिस्सों से हे ) वास्तव में एक प्रकार की चेतना और 
इच्छा के आध्ीन हैं, यद्यपि इस चेतना का हमें अनुभव नहीं 
द्ोता । 
यह प्रश्न हो सकता हे कि ऐसी चेतनता का क्या 
मतलब, जिसकी हमें अनुभूति ही नहीं होती ? चतनता का तो 
अर्थ ही यह है कि कुछ प्रतीत हो, कुछ अनुभव दो । इस 
प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता हे। आधुनिक 
मनोविज्ञान यह खीकार करता है कि हमारी साधारण चतनता 
के अतिरिक्त जिसका हमें अनुभव होता रहता है एक ऐसी भी 
चेतनता हे जिसका हमें साधारणुतया अनुभव नहीं होता । इसे 
उपचेतना ( 560070879 0% 8900-73 9783  00४- 
807 0७४2०889)का नाम दिया जाता है। इस प्रकार आज कल 
वज्ञानिक दृष्टि से ऐसी चेतनता और ऐसी इच्छाएं असम्भव 
नहीं हैं जिनका अनुभव न हो रहा हो | 
: दूसरी युक्ति--विचार और शरीर की क्रियाओं में 
परस्पर बहुत अधिक अन्तर है; इतना अन्तर है कि दोनों 
एक दूसरे से सर्वेथा खतन्त्र प्रतीत होते हैँ । शरीर की क्रियाएं 
प्राकृतिक नियमों से बंधी हुई हैं, अतः काये कारण के 
नियम के आधीन हैं । इसके बिरुद्ध विचार ओर 
प्रयत्न आदि में स्वतन्त्र इच्छा ( ?7०० ४५१व ) का अंश होने 
से उन पर काये कारण भाब का प्राकृतिक नियम छागू नहीं 
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है। इसके अतिरिक्त यदि इच्छादि की शारीरिक क्रियाओं का 
कारण मान लिया जाय तो यह कारण परिगण्य नहीं होगा, 
इस लिये भौतिक विज्ञान का विषय नही बन सकेगा। अतः 
चेतना को शारीरिक क्रियाओं का कारण नहीं मानना 
चाहिये । 
समालोचना--प्रकृति वादियों की एसी <च्छा है कि 
शारीरिक क्रियाओं की व्याख्या केवल प्राकृतिक कारणों से की 
जाय, इन प्राकृतिक कारणों के विषय में परीक्षण किये जा 
सकते हैं, इनके सम्बन्ध में गणित के ठीक ठीक नियम लगाये 
जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि विचार प्रयत्न संकल्प आदि 
को भी कारण मान लिया जाय, तो इन कारणों के विषय में 
परीक्षण नहीं किये जा सकते ; न ही गणित के नियमों के 
अनुसार इनकी गणना सम्भष है। यह युक्ति तके पर आश्रित 
नहीं है, केवल इस इच्छा पर आश्रित है कि कारण भौतिक 
होने चाहियें, जिनकी गणंना हो सके | केवल यह इच्छा ज़रा 
भी सिद्ध नहीं कर सकती कि अन्य प्रकार के कारण नहीं हो 
संकते । 
तीसरी युक्ति-- आधुनिक. शरीर-क्रिया-विज्ञान 
(7७935 07 089 ) के अनुसार, ऐंच्छिक और वैचारिक 
क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा ही. होः सकती. हैं । अतः 
यदि विचार और इच्छा का. शारीरिक क्रियाश्रों- परे 
असर हो सकता है तो. वह केघल मस्ति*्कः की क्रियाओं 
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पर प्रभाव डालने से ही हो सकता है । मस्तिष्क पर 
असर पड़ने का अर्थ यह है कि मस्तिष्क भें होने वाली 
रासायनिक क्रियाओं में परिवतेन हो । लेकिन यह समम भें 
नहीं आता कि विचार केसे रासायनिक क्रियाओं को परिवर्तित 
कर सकता है। रासायनिक क्रियाओं में परिवतेन का यह 
अभिप्राय है कि नये रासायनिक समास बनें और दिमारा 
के अगर (!/06०७१ 6४) परिवर्तित होकर नई आकृति स्वीकार 
करें । यह सब परिवतेन केवल विचार द्वारा हो जायगा 


ऐसा मानने में सोच होता है | ५ 
समालोचना--कोई कारण किस रीति से काये को 


उत्पन्न करता है इसका मनुष्य को श्रभी तक ज्ञान नहीं । 
बतेमान समय का प्रसिद्ध लेखक ऐकन ( ०७०१८७४ ) लिखता 
है कि,हम प्रति दिन देखते हैं कि जीवित वस्तुएं श्रन्य जीबित 
वस्तुओं को उत्पन्न करती हैं (7 76 97000०७४ १4 56), 
परन्तु कौन बतला सकता है कि किस रीति से ? हम देखते हैं 
कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी ओर आऊकृष्ट करती है, 
परन्तु आकषेक चीज़ आकृष्यमाण चीज़ पर दूर से ही क्‍या 
ओर किस्र प्रकार असर पेदा करती है, यह किसे मालूम है ?? 
इसी तरह यदि यह समझ नहीं आता कि विचार मरितष्क के 
रासायनिक समासों में केसे परिवतेन कर देता है, तो यह भी. 
सममभ नहीं आता कि कोई भौतिक कारण कैसे दिमाग़ में 
परिवतेन उत्पन्न कर देता है । इसलिये कारण की प्रक्रिया के 
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अज्ञात होने की कठिनाई जितनी विचार के विषय में है, 
उतनी ही प्राकृतिक कारणों के विषय में भी है | यदि इसी 
कठिनाई के आधार पर किसी कारण के औचित्य में अ्रविश्वास 
करना हो, तो क्या वेज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी भौतिक क्षेत्र 
में भी इसी तरह कारणों पर अविश्वास करंगे ? रासायनिक- 
र्लह, आक्षणशक्ति तथा विद्युत आदि अनेक भौतिक 
शक्तियों को कारण न मानने पर विज्ञान और प्रकृतिवाद का 
निवाह नहीं,यद्यपि वह जरा भी नहीं बता सकता कि यह कारण 
किस रीति से अपने काये उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में 
प्रकतिबादी का कोई अधिकार नहीं कि वह विचार आदि 
कारणों का इस आधार पर प्रतिवाद करे कि उनकी प्रक्रिया 
समझ में नहीं आती । यदि वह ऐसा करे तो उसे भौतिक 
कारणों का भी प्रतिवाद करना चाहिये। सब मनुष्यों को सदा 
यह अनुभव होता है कि हम अपने संकल्प और प्रयत्न से 
अपने शरीर की बहुत सी क्रियाएं कर सकते हैं। इस 
साबवेजनिक साक्षी को मिथ्या सिद्ध करने के लिये एक प्रबल 
विरोधी प्रमाण की आवश्यकता है, जो कि प्रकृतिवादियों के 
पास नहीं है ।. 

._ अब तक हमने प्रकृतिवादियों की युक्तियों का 
खण्डन किया है। इसके साथ ही चेतनता के शारीरिक क्रियाओं 
के कारण होने के पत्त में. भी कई युक्तियां दी जा सकती हैं, 
उन्हें हम क्रमशः नीचे देते हैं. 
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(१ ) प्रकृतिवादी विकास को मानते हैं। विकासवाद 
के अनुसार सब प्राणी एक उत्तरोत्तर उन्नत श्रेंखला बनाते हैं । 
विकास की शखेला में जितना भी' कोई प्राणी अधिक उन्नत 
होता है, उत्तनी ही उसकी चेतना भी सूक्ष्म और उच्चकोटि 
की होती है । प्रांणियों के अन्य अंगों के समान चेततनता का 
भी इने: शने: विकास हुआ प्रतीत होता है। विकास उन्हीं 
अड्भों और शक्तियों का होता है जो जीवनोपयोगी हों, 
चेतनता भी इस नियम का अपवाद नहीं हो सकती; अतः 
चेतनंता जीब॑न संग्राम में सहायता पहंचाती हे । सामान्य 
बुद्धि ( 707707 56786 ) के अनुसार भी मनुष्य की 
प्रत्येक शक्ति जीवंन के लिये उपयोगी होनी चाहिये, ईश्वर 
ने कोई चीज़ निरर्थक नहीं बनाई | परन्तु चेतनता द्वारा 
जीवन की सहायता. तभी हो सकती है जब इसका झरीर की 
क्रियाओं. पर कुछ प्रभाव हो - अर्थात्‌ यह उन क्रियाओं का 


किसी अंश में कांरण हो । 

( २ ) मनुष्य में एक त्रुटि दिखाई देती हे। 
चेतनंता और केवल: चेतनता. ही यदि यह शरीर पर प्रभाव 
डाल सकती हो तो उस त्रुटि को पूरा कर सकती है।. मनुष्य 
को उस त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं होती, अतः यह 
मांनना युक्ति युक्त होगा कि चेतमता झरीर पर प्रभाव डालती 
है!। मनुष्य शरीर. के कुछ काम ऐसे. हैं जो एक. स्थिति में एक 
ही तरह होते हैं। उदाहरण के. लिये. मत्तुष्य की आंख. में 
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किरक़िरी पड़ जाय तो आंख शनिवाये रूप में और इच्छा के 
विपरीत भी ब्रन्द हो जाती है और प्रानी बहने लगता है । 
इस प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं निश्चित हैं, इन्हें वैज्ञा- 
निक लोग वातसे स्थान ( ९७७ए०प७ $7980७॥॥ ) के 
निचले केन्द्रों ( 0५67 ७९७॥५6७०"४ ) अथात्‌ मेरु दण्ढ़ादि 
की क्रियाएं मानते हैं। इसके ब्रिपरीत कई प्रतिक्रियाएं 
अनिश्चित हैं। उदाहरण के लिए किसी मनुष्य के सामने 
कोई खाने की चीज़ पड़ी हो तो सम्भव है कि वह्‌ उसे खाये 
और सम्भव है कि न खाये। अथोत्‌ इस स्थिति में मनुष्य 
की क्रिया अनिश्चित है, एसी क्रियाओं को वेज्ञानिक दिमाग़ 
( ००:७००७० ) के आधीन मानते हैं । 

ज़ब एक स्थिति में कई क्रियायें सम्भव हों तो उनमें 
से कुछ शरीर गक्षक हो सकती हैं ओर कुछ झरीर-घातक | 
तब शरीर रक्षा के लिए आवश्यक है कि रक्षक क्रियाएं चुनी 
जाय॑ और घातक क्रियाओं का त्थाग किया जाय । परन्तु शरीर 
इस प्रकार का चुनाव नहीं कर सकता, झरीर तो एक मशीन 
है जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता हे। 
केबल भौतिक !४8५०००५७॥ ) चीज़. होने से इसका कोई 
उद्देश्य नहीं हो सकता, अतः इसे हस बात की परवाह नहीं हो 
सकती कि शरीर रक्षा .होती है या शरीर नाश--जेसे एक 
घड़ी के मालिक को चिम्ता हो सक्रती है कि यह ठीक चले, 
परन्तु ख्वय घड़ी को इस बात की परवाह नहीं कि यह टीक 
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चलती है या ग़लत । अब चेतनता यदि कारण हो, शरीर पर 
प्रभाव डाल सकती हो, तो शरीर की इस त्रुटि को पूरा कर 
सकती. है और चेतनता के अतिरिक्त कोई चीज़ इसे पूरा नहीं 
कर सकती। हम देखते हैं कि चेतनता का खभाव चुनाव करना 
है। उदाहरण के लिये मनुष्य के सामने कई चीज़े होती हैं । 
परन्तु वह केवल उन्हीं चीजों को अच्छी तरह देखता है जिन 
की ओर उस की रुचि होती है । अनेक छोटे २ कीड़े आंखों 
के सामने होते हैं परन्तु मनुष्य को उनके द्वाने की ख़बर भी नहीं 
होती, यद्यपि एक कृमि-विज्ञान-वेत्ता (४70०॥0०08&7 ४४ ) 
उन्हीं को देखता है। एक ही चीज़ की आगे पीछे दायें- 
बाय से अथाोत्‌ द्रष्टा की स्थिति के भेद के अनुसार भिन्न २ 
आकृतियां दिखाई देती हैं, परन्तु मनुष्य उनमें से केवल 
एक को ही वास्तत्रिक समझता है; क्‍योंकि वह उसे 
सुन्दर या उपयोगी मालूम होती है, और शेष को उसकी 
प्रतितियां मात्र समझता है। जीवन में कई भागे 
सम्भव होते हैं परन्तु मनुष्य एक को चुन लेता है। 
इस प्रकार चेतनता सकेत्र चुनाव करने वाली चीज़ प्रतीत 
होती है ओर शरीर को इसी चुनाव की आवश्यकता है। 
चेतनता यदि शरीर की क्रियाओं पर प्रभाव डाल रही 
हो, तो यह अनिश्चित क्रियाओं में से शरीरोपयोगी को 
चुन लेगी और नाशक को रोक देगी। इसके प्रभाव से 
शरीर की क्रियाएं उद्देश्य युक्त हो जाएंगी। चेतनता- 


प्रकृतियार कर 


के बिना झरीर की क्रिया की आवश्यकता यह है 
कि यदि जहर खाया जाएगा तो श्वरीर का नाश होगा 
और यदि भोजन खाया .जाएगा तो शरीर स्वस्थ होसा+। 
शरीर को परवाह नहीं होगी कि नाज्ष आता हे अथवा स्वास्थ्य; 
परन्तु चेतनता के प्रभाव से अवस्था यह हो जाएगी कि झरीर 
की रक्षा होनी चाहिये और इस छिये ज़हर नहीं खाना चाहिए 
भोजन खाना चाहिये। यदि चेननता शारीर क्रियाओं का 
कासण होतो क्रियाओं में से पझ्रीरोपयोगी चुनी जाएंगी 
और अल्षपयोगी रोक दी जाएंगी। अनुभव बताता है 
कि प्रायः ऐसा ही होता है। अनिश्चित क्रियाओं में से सनुच्य 
प्रायः रक्षक क्रियाओं को चुनता रहता है और नाशक को 
छोड़ता रहता है, उदाहरण के लिये चलने में मोटर या कुएं से 
एक ओर हट जाता है | इस का अथे यह हे कि मनुष्य की 
त्रुटि से जो हानि हो सकती है उससे मनुष्य बचा रहता है। 
इस हानि से चेतनता ही बचा सकती द्वे। चेतनता मनुष्य 
में विधमान है और अम्य कोई चीज़ नहीं दिखाई देती जो 
चुनाव कर सके ; अतः मानना पड़ेगा कि वह मनुष्य को 
शरीर की खाभाविक त्रुटि से बचाती दे। परन्तु चेतनता बच। 
तभी सकती है यदि यह शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव 
डाल सके । अत; यह मानना पड़ेश कि यह शारीरिक क्रियाओं 
पर प्रभाव ढ्राडती है । 
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“'(३) यंदि दिमाग का एक हिस्सा काट दिया जाए तो 
दिभाग कुछ दिनों के लिये अ्रसाधाग्ण क्रियायें करने लगता 
है, परन्तु शीघ्र ही फिर से ये क्रियायें असांधारंण नः रहे कर 
पहिले की तंरह साधारंण हो जाती हैं| अब येंदिं चेतनतां को 
कारण माना जाए तो समंभ॑ में ओ संकता है कि दिमांगा के शेष 
हिस्से कटे हुंबे हिंस्से कें काम की केंयों करने लगते हैं।। चेत्तनता 
का तो कुछ उद्देश्य है, अ्रतं: इसकी आधीनता में दिमाग के: शेष 
हिस्सों का फिर वही काम करने लगना स्वाभाविक प्रतीत होता है। 
दिमाग केवल एक यन्त्र है, इसें इस बात की परवाह नहीं कि 
यह' कैसे काये करता है, जेसे एक इस्नन को परवाह नहीं कि' 
यहं गाड़ी को पुल के ऊपर से ले जा रहा है या नीचे दरिया में 
घसीट कर ले जा रहा है। अंतः यदि चेंतरनेता शरीर पंर प्रभाव 
न डालती हो तो सममं॑ में नहीं आता है कि दिमार्र'ं के शेष 
हिस्से फिर वही काम क्यों करने लग जाते हैं । 

( ४) यदि मान लिया जाए कि चेतमता मंनुष्य की 
कुछे क्रियाओं का कारण हो. सकती है. और शरीर की 
क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती दै तो एक प्रकार की 
घटनाओं की अल्य्त युक्ति युक्त व्याख्या दो सकती है, परन्तु 
चेंतनता को कारण न॑ मानने से वह घटनाएं एक पहेली” प्रतीत 
होती हैं:---हम “देखते हैं. कि 'जीवनोपयोगी क्रियायें प्रायः 
सुखदायी होती हैं ओर जीवन नाशक क्रियाएं प्राय: दु:खँदायो 


वतन क्लब जत+नार 3७+3+>र+ चाल ली वध जा । 


ए।5ाप॑७पढ धा।20'०॥॥ 
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दीती. हैं 4. उदहारण के. लिये, दम घुटना, भोजन पानी 
त्तिद्रा. काल्यभाब, थेकावट की अवस्था में काम करना, शरीर के 
किसी भाग का जरू जाना,जहूर खा लेना आदि क्रियाएं दुःख- 
दायी हैं; और थकाबट के पश्चात्‌ विश्राम, भूख की अवस्था में 
भोजन करना, विश्राम के पीछे व्यायाम आदि क्रियाएं 
सुखदायी हैं 4;अब. प्रश्न यह है कि ऐस्फ क्यों है ? जीचनो- 
पयोगी क्रियायें .दुखद्ययी क्यों नहीं, ओर जीवन. नाझक 
क्रियाग्रें सुखदायी क्‍यों नहीं... यदि. यह मान लिया. जाए-कि 
चेतनता शरीर की क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती. है तो 
समम में ; आजाता है कि ऐसा क्‍यों है: ऐसे मनुष्य जिनको 
जीवन नाशक क्रियाओं में आनन्द आए और ,जीवन .डपयोगी 
क्रियाओं में प्रीड़ा हो ज़ी नहीं सकते । उदाइरण के लिय्रे किसी 
मनुष्य को पानी में सिर डुबो कर दम घुटने म॑ आनन्द आए 


तो वह जाकर किसी निकटब॒ती. जलाशय में सिर डुबो लेगा, 
आऔर डुबोयें रखेगा जब तक उसका प्राणान्त नं हो जाए। 


ऐसा मसुष्य कुछ मिनटों से अधिक न जी सकेगां। अत 

ऐसे मनुष्य उत्पन्न नहीं किए गये जिनको जीवन घातक 
क्रियाओं में आनन्द आता हो, अथवा यदि ऐसे लोग उत्पन्न 
भी हुए तो वह जी नहीं सके और सन्‍्तति नहीं छोड़ सके । 
अतः अब ऐसे ही मनुष्य पाये जाते हैं जिनको जीवन उपयोगी 
क्रियाएं सुखदायी हैं और जीवन नाशक क्रियाएं दुःखदायी । 
यदि यह मानलें कि चेतनता शरीर की क्रियाओं पर कोई 


२० आत्म सीमांसा' 


प्रभाव नहीं डाल खकली तो ऐसे मनुष्य भी जी सकेंगे जिनको 
अत्यन्त भूख में बड़ा आनन्द आता हो, और उस अवस्था में 
भोजन करने से अत्यन्त कष्ट होता हो । तब प्रश्न उठता है कि 
ऐसे मनुष्य संसार में क्‍यों नहीं मिलते 

उपरोक्त कई प्रकार की युक्तियों से सिद्ध होता है कि 
बकैतनता शरीर की क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती है । इससे 
मालूस होता है कि इसका अधिष्ठान शरोर से अ्रतिष्क्ति कोई 
सत्ता होनी चाहिये। यदि चेतनता झरीर ही से उत्पन्न हुई 
हो तो झतठोर पर प्रभाव नहीं डाल सकती, अजसे इद्चन से 
उत्पन्न हुई हुई सीठी की आवाज इच्छन की गति पर प्रभाव 
नहीं डा सकती । इसलिये चेतनता का पअधिष्ठान शरीर से 
अतिरिक्त कोई सत्ता होनी चाहिय. जिसका गुण या क्रिया 
चेतनता हो सके | ऐसी सत्ता आत्मा ही हो सकती है। 
इस विचार की अधिक विदेचना अमक्के अध्याय में की 
जाएगी । 


तीसरा अध्याय 


442० 
अकात बाद 
(२) 
परीक्षणाल्मक दृष्टि से 
वैज्ञानिकों को परोक्षणात्मक प्रमाण पसंद होते हैं । 
इस श्रध्याय में हम इसी प्रकार के प्रभाणों से सिद्ध करेंगे कि 
घेतनता दिमाग की क्रियाओं का परिणाम कदापि नहीं हो 
सकती :---- 
१, दिमाशा के खत होने पर भी बहुधा चेतनता 
पर कोई असर नहीं होता । 
चेतनता यदि दिमाग से उत्पन्न हुई हो तो दिमाग 
कै खराब होने पर चेतनता भी अवश्यमेव नष्ठ या विकृत 
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हो जानी चाहिये, परन्तु देखा यह जाता है कि कई वाए 
चोट लगने से अथवा बीमारी आदि से दिमाग को बहुत क्षति 
पहुंचती हे, लेकिन इस क्षति का चेतनता पर जरा भी असर 
नहीं होता । फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान | फ्लेमेरियन ने इस 
बात की पुष्टि में कई दृष्टान्त दिये हैं | इनमें से कुछ हम नीचे 
उद्धृत करते हैं:-- 
एडमण्ड पेरियर ( >ठ07ए४0 76७७१ ७४ ) ने २२ 

दिसम्बर १६१३ को पेरिस: की ऐकेबडमी ऑफ सायंसेज 
( 808.086॥ए 07 807. 87068 ) में भाषण देते हुवे कहा 
था कि “डाक्टर राबिन्सरन ने एक ऐसे मनुष्य को देखा है 
जिसका दिमारा बिगड़ कर बिल्कुल खराब होगया था। यह 
केवल एक पीप भरे फोड़े के सट्ृश हो गया था लेकिन फिए 
भी वह एक वर्ष तक जीता रहा और उसमें मानसिक विकार 
कोई नहीं उत्पन्न हुवा! । ४ 

इसी प्रकार, महायुद्ध-के दिनों में २४ मांच १६६१७ क्रो 
एक जख्मी सिपाही पेरिल की एकेडमी ऑफ साइ 
( ॥0806॥ए 07 804670०683 ) में लाया गया-। -यहां 
डाक्टर .ग्युपिन ( 97०74.) ने उसके दिमारा का एक हिस्सा 
काट डाला, परन्तु, उस सिपाही की बुद्धि और चेतनता पर 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। _ 


पे (३९३. ०]260॥[॥ ४०७! .. 
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२. शरीर शियेल होने पर कई वार 
विचार शिथिल नहीं होता | 


बज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग़ की अवस्था के बदलने 
के साथ साथ विचार की अवस्था भी बदलती है। बचपन 
और बुढ़ापे में दिमाग़ कमजोर होता है तो साथ ही 
विचार भी अपग्रिपक अथवा निबलल होता है। दिमाग को 
पयाप्त शुद्व रक न मिलने पर विचार में शिथिलता आजाती 
है । शराब आदि मादक पदार्थ शरीर में प्रविष्ट हो जायें तो 
विचार भी परिवर्तित हो जाता है । परग्तु कइई अवस्थाओं में 
वैज्ञानिकों के इस नियम के विपरीत भी काये होता दिखाई 
देता है।।“यदि किसी मनुष्य को संम्मोहन (797070०+.4 ०)की 
निद्रा में लाया जाय, तो उसके हृदय की गति धीमी हो जाती 
है, अ्रयन्त सूच्म यन्त्रों द्वारा ही मालूम हो सकता है कि' 
हृदय चल रहा है, फेफड़े भी इतने आहिस्त। चलते हैं कि 
सांस रुका हुवा प्रतीत होता है । ऐसी अवस्था में दिमांग की 
बहुत बुरी हालत होनी चाहिये। उसे पयाप्त रक्त नहीं मित्न रहा 
और जो थोड़ा सा रक्त है उस की गति बहुत धीमी है, क्यों 
कि रक्त की गति हृदय की गति का ही परिणाम है। फेफड़ों 
की गति मन्द हो जाने का परिणाम ये है. कि शुद्ध हवा का 
अन्दर जाना और ख़राब हवा का बाहर आना जल्दी जल्दी 
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नहीं हो रहा.। इसलिये जो जहरीले पदार्थ शरीर में निरन्तर 
उत्पन्न होते रहते हैं बह बाहर नहीं निकल रहे और रक्त में 
ही मौजूद हैं | इस प्रकाग, दिमाग़ को जो थोड़ा सा रक्त पहुंच 
रहा है वह भी शुद्ध नहीं है। दिमाग़ की इस अत्यन्त हीन 
अवस्था में वेज्ञानिकों के नियम के अनुसार विचार बहुत हृद 
तक स्थगित हो जाना चाहिये। बल्कि बेहोशो ( 0078 ) की 
अवस्था आजानीं चाहिये, लेकिन दशा इससे उलटी ही है । 
सम्मोहन कतो ( #ए970५7390 ) की आज्ञा से सम्मोहित 
व्यक्ति ( पान्न ) अपने प्रारम्भिक शेशबव की घटनाओं को भी 
याद कर लेता है यद्यपि साधारण जागृत अबस्था में उसे ये 
घटनाएं भूली होती हैँ। इसी प्रकार सम्मोहन को अवस्था 
( सजर97०५7० 85806 ) में पात्र ऐसी भाषाएं बोल सकता 
है जो उसने कभी बचपन में सुनो हों परन्तु जिन्हें वह जाग्रत 
अवस्था में सुनकर समझ भी नहीं सकता। किसी अ्रश्जात भाषा 
का एक प्रष्ठ सुन कर उसे अक्षरशः दोहरा सकता है परन्तु पुनः 
जागृत श्रवस्था में जाने पर इसे सवेथा भूल जाता है, और 
फिए सम्मोहन की. अवस्था आने पर उसी प्रकार दोहरा 
सकता है । इस अवस्था में पात्र कई अन्य शक्तियां भी प्रकट 
करता है । उदाहरण के लिये सम्मोहन कतो से तीम्र रूप में 
युक्ति भी करने लगता है यद्यपि साधारण अवस्था में मूखे 
होता हे। तात्पय यह दे कि दिमारा की इस द्वीत अवस्था में 
विचार स्थमित होते के स्थान पर ओर भी अधिक उन्नत हो 
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जाता है | इसके अतिरिक्त इस अवस्था में अन्य ऐसे भी 
परिवतेत होते हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विचार 
दिमारा पर आश्रित नहीं, उदाहरणार्थ सम्मोहन कत्तो की 
आज्ञा के आधीन होकर ( भ्रर्थात्‌ पात्र के विचार में 
परिवतेन आने से ) पात्र को अपनी इन्द्रियों से भी 
उलटा अनुभव होने लगता है । सरदी होते हुए भी 
यदि सम्मोहन कर्ता कह दे कि गरमी है तो पात्र को 
चस्तुतः गरमी अनुभव होने लगती हे। यदि किसी सुगन्धित 
पदार्थ के विषय में सम्मोहन कतेा कह दे कि यह बहुत 
सुगन्धित है तो पात्र को वह पदार्थ सुगन्धित ही प्रतीत होता 
है । यदि सम्मोहन कता कह दे कि अमुक वस्तु को मत देखो 
तो वह वस्तु उसके लिए अदृश्य हो जाती है। यदि विचार और 
चेतना शरीर पर ही अश्रित हों तो इस तरह के परिणाम केसे 
निकल सकते हैं ? इन से तो मालूम होता है कि शरीर विचार 
के आधीन है। डाक्टर एनी बेसेन्ट लिखती है कि पागल 
खानों में पागलों पर भी परीक्षैण किए गए हैं और देखा गया 
है कि सम्मोहन की अवस्था में पागल लोगों में बुद्धि और 
स्वस्थमनस्कता के चिन्ह प्रगट होने लगते हैँ, परन्तु साधारण 
अवस्था में आकर ये चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। यदि विचार 
दिमारा की क्रियाओं का परिणाम हो तो दिमाग़ की अवस्था 
ख़राब दोने पर विचार क्यों इतना उन्नत और तीजत्र हो 
जाता है ? 
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३, क्लोरोफॉर्म से शरीर ओर आत्मा का 
प्थकत्व दिखाई दता है। 

क्लोरोफोम सूंघने से शरीर में संवेदन (?6९११ ४७९) 
की शक्ति स्थगित हो जाती है | इस लिये डाक्टर लोग क्लोरो- 
फॉमे सुंघाकर मरीजों के अंगों की चीरफाड़ किया करते हैं। 
+ एक वार एक स्पेन निवासी ( 87707 06 ]8 58879) 
की पत्नी को क्लोरोफाम सुंघाकर उसका ऑपरेशन किया 
गया । जब उसके द्वारीर को चाकू से काटा जा रहा था तो वह 
बड़ी शान्ति के साथ डाक्टर से बात चीत का रही थी। और पीछे 
उसने बताया कि आपरेहान के समय मेरी मानसिक अवस्था बहुत 
आनन्दमय थी। उस स्पेन निवासी व्यक्ति पर इस बात का बहुत 
प्रभाव पड़ा और वह लिखता है कि यह शरीर और आत्मा के 
प्रथर्‌ २ अस्तित्व का प्रमाण है । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
क्लोरोफाम सुंघाने से शरीर और आत्मा मानो किसी अंश में 
कुछ देर के लिये अलग २ काथ करने लगे । यदि चेवनता को 
दिमाग़ की क्रिया समझा जावे तो यह किसी तरह समभ नहीं 
आता कि, दिमाग की क्रियाओं के अवरुद्ध होने पर वह स्त्री 
डाक्टर से मज़े में केसे बातचीत कर रही थी। एक और 
ध्यान देने योग्य बात यह हे कि, शरीर चीरा जा रहा था परन्तु 
उसके विचार शरीर के संबन्ध में न थे । 
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डॉ० रामस्वरूप जी वर्मो एल. आर. सी. पी. डी. पी. 
एच. ने लेखक को अपने सम्बन्ध में एक वृत्तान्त सुनाया 
जिसका संक्षेप निम्न लिखित है:--- 'सन्‌ १६१४ में जब में 
देहरादून में हेल्थ ऑफ़ीसर था तो, एक दिन बम्धी में बेठकर 
राजपुरा से देहरादून आरहा था । अकस्मात्‌ बग्धी उलटने से 
में गिर गया जिससे मुझे भगन्दर ५ 782094 ०+० 287 
9980988 ) होगया। इसलिये मुझे क्लोरोफॉर्म सुधा कर मेरा 
ऑपरेशन किया. गया । मेरे शरीर पर जब च। कू चल रहा था 
तब मुझे; एक अल्यन्त मनोरज्ञक दृश्य दिखाई दे रहा था, 
जिसका ऑपरेशन से कोई सम्बन्ध नहीं था। मुझे नज़र 
आया कि में 'हर की पौड़ी” पर खड़ावें पहने खड़ा हूं, और दूर 
पानी पर एक महात्मा खड़ा हुवा मुझे. अपनी तरफ़ बुला रहा 
हैं, ओर कह रहा है कि, तुम डूबोगे नहीं, पानी के ऊपर चल 
सकोगे । तदनुसार में पानी पर चल कर उसके पास 
पहुंच गया! | 


४. एक पदाथ का एक ही स्मृति चित्र होता है । 


विज्ञान के अनुसार दिमाग़ के बाह्य पृष्ठ 
( ०००"५७५ ) पर इन्द्रियों से अनुभव की हुई वस्तुओं के 
संस्कार पड़ने से स्मृति बनती है । यह इसी तरह होता है 
जैसे फोटोग्राफ़ की प्लेट पर वाह्म-पदार्थों के चित्र 
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अज्भित हो जाते हैं । परन्तु ज़रा विचारने पर 
यह तुलना सबेथा अशुद्ध प्रतीत होगी । वैज्ञानिक सिद्धान्त के 
अनुसार,क्योंकि एक ही पदार्थ-स्थान,द्शा,काल और अवस्था- 
भेद से--भिन्न भिन्न दिखाई देता हे, इसलिये हमारे दिमाग़ 
पर उस पदार्थ के अनेक प्रकार के चित्र अंकित होने चाहियें । 
जितनी वार हम एक मनुष्य को देखते हैं, उतनी ही बार उस 
की आकृति, बस्र तथा परिस्थिति के भेद से, प्रथक्‌ २ होती है । 
सामने से चेहरा एक प्रकार का दिखाई देता है पाश्वे से दूसरे 
प्रकार का, परन्तु उसकी आकृति की स्मृति सदा एक ही होती 
है। विज्ञान के अनुसार, शब्द की स्मृति हमारे दिमाग़ में इस 
तरह रहती है जेसे फोनोग्राफ में आवाज । परन्तु एक ही शब्द 
का, वक्ता और समय भेद से, नाना प्रकार का उच्चारण किया 
जाता है, इस अवस्था में उसकी स्मृतियां भी नाना प्रकार की 
होनी चाहिये, किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है । हमारे अन्द्र 
किसी झब्द की एक ही स्मृति होती है। इस से प्रतीत होताहैे कि 
स्मृति का आधार फोनोग्राफ अथवा फोटोग्राफ की तरह की कोई 
प्राकृतिक सत्ता नहीं है, प्रत्युत इससे अतिरिक्त कोई चीजहे । 
४. दिमाग़ में विकार आने पर भी स्थृति में विकार 
नहीं आता, शब्दों का क्रम से भूलना । 

फ्रांस के प्रसिद्ध प्रोफेसर वगेसन की सम्मति है कि 

स्मृति रोगों के अध्ययन से भी प्रकृतिवाद्‌ के मन्तव्यों का 
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खण्डन होता है | कई बार दिमाग को बहुत चोट लग जाने 
से बहुत सी बातें भूल जाती हैं । इसका कारण वेज्ञानिक यह 
बताते हैं कि दिमाग़ के अवयकबों में उन बातों के संस्कार नष्ट हो 
गए। यदि यही कारण है तो उन बातों की स्मृति सदा के लिये 
नष्ट हो जानी चाहिये, परन्तु वास्तव में होता यह हे कि उन 
की स्मृति मनुष्य की कई असाधारण अवस्थाओं में, उदाहरण 
के लिये जोश अथवा उ।हृवग्न मनोभावों के समय,लौट आती है। 
यदि दिमाग़ पर होने वाले संरकार ही स्मृति का कारण हों तो 
उन संस्कारों के नष्ट होने पर स्मृति पुनः क्यों छोट आती है 
एफेसिया ( 8]708 87.8 ) नामक स्मृति रोग में मनुष्य को शब्द 
भूल जाते हैं । वह बोल सकता है, परन्तु शब्द नहीं बोल सकता। 
कई अवस्थाओं में शब्द तो बोल सकता है परन्तु उसे 
अवस्थानुकूल शब्द याद नहीं श्राते और कुछ का कुछ बोल 
देता है । इस रोग से अस्त एक बूढ़े मनुष्य ने अपने भित्रों से 
कहा कि में अपनी छतरी धुलाना चाहता हूं। पीछे पता लगा कि 
बह कहना चाहता था कि में अपने बाल कटाना चाहता हूं। रोग 
की अत्यन्त बढ़ी 5ई अवस्था में दो एक साधारण दाब्द्‌ 
( हां, नदीं आदि ) द्वी याद रह जाते हैं शेष सब भूल जाते हैं। 
जब रोग बढ़ता है तो शब्द एक क्रम से भूलने लगते हैं । 
पहले व्यक्ति बाचक संज्ञाएं (2709० ]700४७8 ) फिर श्रेणी 


६४ 
खननककी 
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बाचक संज्ञाएं ( 0070४ ००४४ ) फिर विशेषण 
(8036०४५४०७)और किर क्रियायें (४७::०४) यदि दिमाग़ के 
संस्कारों पर स्मृति आश्रित हो तो शब्दों के इस क्रम में भूलने का 
क्या का? ण है ? क्या भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दोंकी स्मृति दिमारा 
की भिन्न तहों में रहती हे ? यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ 
<ह होगा कि दिमाग़ का एक एक हिस्सा संज्ञा,विशेषण आदियों 
के लिये सुरक्षित है, परन्तु यह बात कोई वेज्ञानिक नहीं मानता । 
यह स्मृति रोग चाहे दिमाग के इस हिस्से से चाहे उस हिस्से 
से, कहीं से भी शुरु. हो, शब्दों के भूलने का क्रम वही रहता 
है| इसलिये विविध हिस्सों ,.को भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों 
के लिये सुरक्षित मानने पर भी समस्या हल नहीं होती | हल 
एक ही हो सकता है, वह यह है कि दिमाग़ के अतिरिक्त 
किसी अन्य अप्राकृतिक सत्ता. को स्मृति का आधार मान 
लिया जाये । 
६. विचार का दिमाग से उत्पन्न होना 
परीक्षण-सिद्ध नहीं | 

प्रकृ्तिबादी और वैज्ञानिक लोग मनमानी निराधार 
कल्पनाओं को छोड़ कर केवल परीक्षणों द्वारा प्रयक्षं 
सिंद्ध बातों को ही मानने का अभिमान करते हैं। परन्तु, विचार 
दिमाग़ की क्रियाओं का परिणाम हे, यह सिद्ध करने के लिये 
उनके पास कोई परीक्षणात्मक आधार नहीं | वे यह नहीं बता 
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सकते कि अमुक' विचार दिमारा की अमुक अवस्था का परिणाम 
है, अथवा इस स्मृति का कारण दिमाग़ का यह संस्कार हे। 
वास्तव में यह सब परीक्षण के क्षेत्र से बाहर हे। किसी विशेष 
विचार के समय दिमाग़ की अबस्था जानने के लिये यदि 
मस्तिष्क की चीरफाड़ की जाय तो उस समय वह विचार ही 
नष्ट हो जावेगा । थदि किसी प्रकार के अयनत्रों द्वारा बिना 
चीरे फाडे ही दिमारा को देग्ब लिया जावे तो भी उसमें होने 
वाले सूक्ष्म भौतिक और गासाठ्ननिक परिवतनों के विपय में 
कुछ नहीं पता लगाया जा सकता । एसी अवस्था में वेज्ञानिकों 
का यह कहना कि विचार दिमाग़ की क्रियाओं का परिणाम है 
कम से कम परीक्षणों से तो सिद्ध नहीं । 


विद्वानों की सम्मतियां:--- 


संसार के कई महान विचारक जिन्होंने इस 
प्रश्न पर ध्यान दिया है, और जिनकी सम्मति प्रामाणिक समभी 
जा सकती है, इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि प्रकृतिबाद का यह 
सिद्धान्त कि विचार दिमाशा की क्रियाओं का परिणाम हे 
किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वतेमान 
संसार का सवश्रेष्ठ मनोवेज्ञानिक प्रोफसर विलियम जेम्स इस” 
प्रभ की विवेचना करते हुवे अन्त में निम्नलिखित शब्द 
लिखता हेः--- 


३२ “आत्म मीमांसा' 


«४ १(फ्रा' तडछप्रातफएगा, 0००९-०७, ॥] मं वंतते ४६॥॥०४8 
४३6 ॥ए080प९०ए वेस-्छुबातवैरा। ता बात टणावी।॥0ा प्रापरह॑ 
8] 0० प्राते&'8४६600 ४8 ॥ [908४0प्र॥९, शैं८ ॥009 ॥/४७० 
॥. एछाएातो ४) ॥, ॥0 पाप 80] 06 ॥'प्र०. पर 
हाए 6६४०७ वधाड09॥0 ह08 0७ ॥0०७ |0 8 ("प० ४28 
४० धौ।४ 0०॥॥॥०” , 

अथोत्‌ , हमारी इस धारणा को, कि मानसिक अवस्थाएं 
( अथवा विचार ) सवेथा दिमारा की हालत पर निभर है, 
अभी तक केवल एक कल्पना ही समभना चाहिये। साधारणतया 
हमारा यह विश्वास हो सकता है कि ऐसा होना चाहिये, परन्तु 
कोई यथार्थ ज्ञान कि किस प्रकार ऐसा है अभी सवेथा 
अपयाप्त है | 


केम्ल्रिज विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर मेकटेगटे 
इस विषय में लिखता हेः--- 

४  + ॥४॥0)॥ +०छतै 00 ॥७ ९८०त०ज50०ा 0० ६९ 
छत ५ ॥॥072॥0 0॥०९ ०॥० एशांतशाए७ 0० ॥४ 
४छए०क'8 (0 0० ॥90 (89008९8 0॥. गराष।त्रं08 ० (6 
छिडकीओ मररिट६ 0॥०७ 00प्रा'5० छा [॥6प५॥5. 300 (98 (0९४8 
8000 एछ/00९ ४॥४/, ... -*- -«+ «० 00९६४ ॥७० 6॥॥९ ८५।५ 
0076006व ज्ञांप एएकाए, ाए ७॥प2ू8 भा९ 00080|७ 
ण ताइपराफापए 00प72॥5, एल: +ः० 70०0 ४४४९१ | 


नानीजभाभणीभ जज न, 





अन्‍नम+ननन+क नल -->न०>>-कमज»न« ना... ++-+>++>+-+++ 4 फललन, ॑औ 3-०-+०+-.--+ जज ि आ-ज+-++++नल लत 5 ५जजत-+नससन्‍जतत-स-+ ९पन अलनमन के पजनन 





ई शिालाफ व ता 2१ ढीतठी069ए ७४ गं805 
4 ता कणिा॥8)0 ७ फैएिडए287/ 


प्रकृति वाद ३३ 


60 08 ए5809708, #07 €ड॒काा [0।९, 8 »परवीएंएा0।ए 8०४९॥'४ 
8.२९॥ छा $00॥]80॥6 फाक्षए +रा(टा' है| 60णा४९०पीं प€ 
8 080:00 006प9॥ ५ ॥॥]00880]९, उप ॥[ 0॥९७ ५०00 ४8 
€ऋ॥तछास्त, 4 ४॥०प्रौत 80७॥] 96  ७०)७ ६0 धाफ:, 53४००, 
] 0७ 8#6 ज्तए, 0॥९ छिए, 07६५ मा 00998] 80806 
0॥॥९ 0'87 0ए 8०९०४ 0प।' .]0प 2) ७8 6088 00 970२९ 


(५36 (७ ॥0॥0| 50865 07 (॥6 078॥7 ७७ ॥606889|'9 
।0॥" (॥0०घ९॥४!?, 


इसका भावार्थ यह है कि “दिमाऱ और विचार के 
पा स्परिक सम्बन्ध का प्रमुख प्रमाण यही समझा जाता है कि 
दिसारा की अस्वस्थता अथवा इसके क्रिसी भाग के कट जाने 
से विचार प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है । परन्तु इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि वास्तव में विचार दिमारा पर निभर है। ऐसी 
कई चीजे हैं जो विचार के अस्तित्व का कारण नहीं हैं; 
पः तु बिचार में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिये 
यदि जोर से दांत में ददे हो तो गंभीर और सूक्ष्म विचार नहीं 
हो सकता, परन्तु यदि दांत को मुंह से निकाल दिया जाबे 
तब भी विचार हो सकता है: अथात्‌ खस्ध दांत विचार का 
आधार नहीं है फिर भी अस्वस्थ दांत विचार में बाधा डाल 
सकता है । इसी प्रकार, इस बात से कि दिमारा की किसी 
भ्रसाधारण अवस्था का विचार पर प्रभाव पड़ता हे यह 
सिद्ध नहीं होता कि स्वस्थ अवस्था में दिमारा विचार का आधार 


ओर स्रोत है” । 
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इसका सारांश यह है कि मानसिक विचार की व्याख्या 
यान्त्रिक गतियों से करना बड़ी भारी भूल हे; परन्तु, विज्ञान 
के जादू ने बड़े २ योग्य व्यक्तियों पर भी अपना ऐसा जाल 
फेलाया है कि उन्हें विचार और मानसिक घटनाओं की 
अपेक्षा, भौतिक सत्ताएं तथा घटनाएं अधिक बुद्धिगम्य, 
मौलिक और तात्विक प्रतीत होती हैं । 

अनेक विद्वानों की इस प्रकार की सम्मतियां दी 
जा सकती हैं, परन्तु स्थानाभाव के कारण, निद्शन के रूप 
में, थोड़ीसी ही यहां दी गई हैं । 
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७. विचार ओर शारीरिक वस्तुओं में कोई सादश्य नहीं । 

विचार अथवा चेतनता भौतिक वस्तुओं से सर्वथा 
भिन्न है। किन्‍्हीं दो भोतिक बस्तुओं में परस्पर इतना 
अन्तर नहीं जितना विचार और भौतिक वस्तुओं में है; फिर 
यह केसे समझा जा सकता है कि विचार दिमारा के भौतिक 
अरुओं की क्रिया का परिणाम हे ? वेज्ञानिक कहते हैं कि 
? मस्तिष्क में से विचार इसी तरह निकलता है जैसे जिगर में 
से पित्त; परन्तु क्या वस्तुतः विचार की पित्त से तुलना की 
जा सकती है ? दिमारा अथवा अन्य किसी अंग से निकलने 
वाले ( उदाहरणा्थ:--आमाशय * -रस या मुख २-रस ) रसों 
से पित्त आदि की तुलना भले ही की जा सके, किन्तु विचार 
जेसी सबंथा बिसहृश वस्तु के साथ उसकी तुलना सवेथा 
अनुचित हे । पित्त अचेतन तथा ज्ञान-रहित हे, जब कि 
विचार चेतन और ज्ञान-युक्त । 


वेज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग़ के अणुओं की गति 
विचार में परिणत हो जाती है, किन्तु क्या कभी किसी 
वैज्ञानिक ने कहीं इतने बड़े परिवतेन को होते हुए अनुभव 
किया है ? प्रो० जेम्स" लिखता हे कि यह बात किसी 
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तरह भी समझ में नहीं आती कि गति विचार में कैसे 
परिणत हो गई । क्या यह कल्पना की जासकती है क्रि ओषञ्नन *, 
उद्रजन*, नत्रजन , कवेन” आदि रासायनिक पदार्थों 
से प्रेम, आत्म त्याग, करुणा आदि मानसिक भाव उत्पन्न हो 
जाते हूँ ? प्रो० टिण्डल ( 797087+ ) प्रकृतिवादी होते हुए 
भी लिखता है कि, “ यह कहना व्यर्थ होगा कि विचार दिमारा 
की क्रियाओं का परिणाम हे। विचार चेतन है जबकि 
दिमाग़ के अणु अचेतन हैं। अचेतन से चेतन की 
उत्पत्ति कार्य कारण सम्बंधी सब नियमों के विरुद्ध है ” । 

जमेनी का एक विचारक ड्ूबू बौयस रेमॉन्ड“ लिखता 
है कि, ' उच्च विचार तो एक तरफ़ रहा, शारीरिक 
क्रियाओंसे इन्द्रियानुभव* या अन्य किसी प्रकार की 
सामान्य से सामान्य चेतनता की भी व्याख्या नहीं की 
जा सकती” 

डॉ फेरियर” छिखता है कि “यदि हमें यह स्पष्ट 
रूप से भी पता लग जाए कि किसी इन्द्रियानुभव के समय 
दिमारा की क्‍या अवस्था होती हे, तो भी दिमारा की क्रियाओं 
से इन्द्रियानुभव की उत्पत्ति होती है यह सबेथा समभ में नहीं 
आता! | 


वमनशकनलीना- 
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८, ताप विद्युत्‌ आदि स चतनता की 


विलक्षणता । 

कई वेज्ञानिक कहते दूँ कि जिस प्रकार ताप, विद्युत्‌, 
चुम्बक आदि प्रकृति के परिणाम हैं उसी भ्रकार विचार भी 
है, परन्तु यह ठीक अतीत नहीं होता । यदि संसार की किन्हीं 
दो वस्तुओं में आकाश पाताल का अन्तर है ता वह विचार में 
ओर ताप इत्यादि प्राकृतिक गुणों + ही है। ताप, विद्युत्‌ आदि 
पररपर एक दूसरे से भिन्न हैं, प. न्तु, भिन्न होते हुबे भी उनमें 
बहुत साइ॒श्य है; और यह सुगमता स सोचा जा सकता है 
कि ये सब एक ही मूल पदार्थ के विभिन्न गुण हैं। इनके 
काये भी एक जैसे हैं | उदाह'ण के छये ताप और विद्युत्‌ 
दोनों जलाते हैं, बहुत ऊचा ताप उत्पन्न करने के लिये भो 
विद्युत दी प्रयुक्त होती है ; इसी प्रकार, विद्युत्‌ उत्पन्न करने 
के लिये ताप से चलने वाले इस्जनों का प्रयोग किया जाता है; 
कई रासायनिक समासों का संश्लेषण तथा विश्लेषण ताप 
अथवा विद्युत्‌ इनमें से किसी से भी किया जा सकता हे । 
इसके विपरीत, चेतनता या विचार का ताप, विद्युत्‌ आदि से 
फोई भी साहृश्य नहीं | विचार चेतन हे ओर विद्युत्‌ अचेतन; 
विद्युत्‌ प्राकृतिक निश्चित नियमों से सबेथा बंधी हुई हे, परन्तु 
चेतनता स्वतन्त्र है, कम से कम, अपने आप को स्वतन्त्र 
अनुभव तो करती है। चेतनता में न्याय का भाव है, परन्तु 
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क्या विद्युत भी अपराध का दण्ड देने के भाव से किसी को 
जलाती है, अथवा निर्दोप को छोड़ देती हे ? प्राकृतिक 
पदार्थ अपने लिये सुगम से सुगम मांगे ढूंढते हैं, परन्तु 
चेतनता को, आदरशे प्राप्ति भेंकठिन से कठिन मागे से प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । ऐसी दा में, चेतनता की ताप, विद्युत आदि 
प्राकृतिक परिणामों से तुछना करना निरर्थक हे । 
उपसहार 

अब तक हमने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि 
चेतनता दारीर की क्रियाओं का कारण अवश्य है; साथ ही 
इसे दिमाग़ से उत्पन्न हुई वस्तु भी नहीं माना जा सकता | 
अतः यह अनुमान सखाभाविक है कि चेतनता का आश्रय 
भौतिक दरीर से अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ होना चाहिये जो 
हरीर के समान भोतिक और अचेतन न हो । चेतनता को स्वयं 
ही एक स्वतन्त्र सत्ता मान लेना और उसके लिये किसी आश्रय 
को न मानना भी ठीक नहीं । चेतनता एक क्रिया हे, और वह 
प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती हे, इसलिये उसका कोई स्थिर 
आश्रय होना चाहिये | इसके अतिरिक्त, बहुत सी बातें जो कि 
हर समय चेतनता में नहीं रहतीं,स्मृति रूप में, कहीं अन्यत्र रहती 
हैं, इस स्मृति का भी कोई स्थिर आश्रय होना चाहिये । 
चेतनता स्वयं परिवर्तन शील है, इसलिये स्मृति का आश्रय 
नछ्यों बन सकती । यदि चेतनता ही स्मृति का आधार हो, तो 
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स्मृति में स्थित सब वातों का हर समय रपष्ठ ज्ञान होना 
चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः स्मृति का चेतनत। से 
भिन्न कोई अन्य आश्रय अथवा अधिपष्ठान होना चाहिये, और 
यही अधिए्ठान चेतनता का भी आश्रय होना चाहिये क्योंकि 
चेतनता और स्मृति मे पररपर विनिमय होता रहता है-- 
स्म्रति की बातें चेतनता मे ओ( चेतनता की स्मृति में परिणत 
होती गहती हैं। ऐसा अधिष्ठान आत्मा के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है ! 
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प्रकृतिवाद ओर आधुनेक 

बज न 
सनावज्ञानक अनुसधान 
एकान्तर व्यक्तित्व 
आजकल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र मं बहुत अनुसन्धान हो 

रहा है जिससे मनुष्य की मानसिक अवस्थाओं और शक्तियों 
के विषय भें एंसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी व्याख्या दिमाग़ 
को चेतनता का आधार मान कर नहीं की जा सकती | उदाहरण 
के लिये हम | एकान्तर-व्यक्तित्व को लेते हैं| कई मनुष्यों मे 
कभो २ इतना अधिक परिवतेन हो जाता है कि साधारण 
व्यक्तित्व का स्थान एक नया व्यक्तित्व ले लेता है, पहले 
व्यक्तित्व का दूसरे से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । दोनों 
व्यक्तित्वों को परस्पर एक दूसरे की स्मृति भी नहीं होती | एक 
दृष्टान्त से यह बात रपष्ट हो जाएगी:--- 
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“पेनसिलबेनिया? ( संयुक्त प्रान्त अमेरिका ) फे जंगल 
में एक लड़की थी जिसका नाम मेरी रेनॉल्डस था। उसे एक 
बार इतनी गहरी नींद आई कि उठाने पर भी नहीं उठी । अन्त में 
जब २० घण्टे सोकर उसकी नींद स्वयं खुली,तो वह बिल्कुल बदल 
चुकी थी | उसे अपने जीवन की सब स्मृतियां भूल चुकी थीं, 
बह एक ऐसे व्यक्ति के समान थी जिसने बिलकुल अभी 
संसार में प्रवेश किया हो | हां, कुछ शब्द उसे अवष्य याद रह 
गये थे, उनका भी अर्थ उसे याद नहीं था, इसलिये वह बच्च 
की तरह बोल देती थी। अपने मां बाप ओर भाइयों 
में से कैसी को पद्दिचानती न थी । अडोस पड़ोस और 
च।रों ओर का प्राकृतिक दृश्य सब उसके लिये अपरिचित और 
नया था। वह लिखना पढ़ना भूल गई थी, परन्तु जब उसे फिर 
सिखाया गया तो वह बड़ी जल्दी सीख गई । हरुम्बी नींद से 
पहिले की अवस्थ। में वह उदास रहती थी। कम बोलती थी 
ओर एकान्त को पसंद करती थी। परन्तु दूसरी अवस्था में 
प्रसन्न रहती थी, बहुत अधिक बोलती थी और, पेदल या घोड़े 
प, घंटो जंगल में घूमा करती थी; री्ु आदि भयंकर जंगली 
जानवथों की भी परवाह नहीं कएती थी | पांच सप्ताह तक इस 
दूसरी अवस्था में ही रही | फिए वह एक दिन सोकर उठी 
तो उसकी यह दूसरी असाधारण अवस्था समाप्त हो चुकी 
थी | पहिली जो साधारण अवस्था थी वह लौट आई थी । 
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अब वह अपने सब मित्रों ओर सम्बन्धियों को पहिचानती 
थी । वह सब ज्ञान जो पहिले उसमें था पुनः आगया । ऐसा 
प्रतीत होता शा मानो उसकी अवस्था में कभी कोई परिवतेन 
हुआ ही नहीं था, क्योंकि असाधारण अवस्था की सब बातें 
उसे भूछ चुकी थीं और उसने अपना साधारण जीवन वहीं से 
आरम्भ किया जहां पहिले वह स्थगित हुआ था, उसका स्वभाव 
भी फि पहिले जैसा ही होगया था। कुछ सप्राह बाद, एक 
गहते नींद के पश्चात्‌, उसकी असाधारण अवस्था फिर आगई | 
पहले इस अवस्था में उसने जहां जीवन स्थगित किया था 
वहीं से फिर शुरू कर दिया | अपने मां बाप को वह अब फिर 
भूल गई। असाधागण अवस्था की अन्य सब स्मृतियां भी 
लौट आई । १४-१६ वर्ष तक इसी प्रकार पश्विर्तन होते रहे, 
कभी पहली अवस्था आ जाती थी, कभी दूसरी; दोनों में 
व्यक्तित्व भिन्न २ था। एक की बातें दूसरी अवस्था में याद 
नहीं रहती थीं” । 

दिमारा को चेतनता का आधार मानकर इस प्रकार की 
घटनाओं की व्याख्या कसे की जा सकती है ? क्या दिमाग़ के 
दो हिस्से हो जाते हैं ? न केवल दिमाग़ के ही, परन्तु उसके 
प्र्येक छोटे से छोटे अवयवब के दो हिस्से मानने पड़ेंगे । 
पहली अवस्था में दिमाग़ का जो दिस्सा दृष्टि और: स्मृति का 
आधार है वही दिस्सा दूसरी अवस्था में नदीं हो सकता, क्‍यों 
कि एक अधस्था मं जो देखा हुआ है उसकी रुमृति दूसरी 
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अवस्था में नहीं रहतो । यह तो मानना ही पड़ेगा कि स्म्रति के 
संस्कार विद्यमान हैं, क्‍यों कि वढी स्मृतियां दूसरी अवस्था में 
लौट आती हैं। तब स्परतियां थगित कयोंहो जाती हैं ? 
स्वभाव भेद का क्‍या कारण हे, व्यक्तित्व इस प्रकार 
क्योँ बदल जाता है । क्‍या दिमाग़ की रचना में 
परिवर्तन आ जाता है ? ऐसा कोई परिवतेन विज्ञान नहीं 
मानता। व्यक्तित्व का आकस्मिक परिवतेन तो यही सूचित 
करता है कि दिमारा चेतनता का आधार होने के स्थान पर, 
चतनता के पूर रूप में प्रकट होने में एक बाधा उपाधित 
काता है, और इस-लिये /क्रीसी समय चेतनता का केवल 
एक अंश ही एक व्याक्तेत्व के रूप भ॑ प्रकट होता है। 
सोम्नम्बूलिज़्म 

निद्रा की एक विशेष अवस्था होती है जिसे सौम्नेम्बू- 
लिज्म कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य निद्रा में ही चलने 
फिरने लगता है और ऐसे काम करता है जिनका उसकी जाग्ृत्‌ 
अवस्था से कोई सम्बन्ध नदीं होता | उदाहरण के लिये, वह 
कई ऐसे विषयों में प्रतिभा दिखाता है जिन से उसका 
जीवन भर कोई सम्बन्ध नहीं रहा। किसी ऐसे विषय पर 
पुस्तक लिखता है जिसका उसे जाग्रत्‌ अवस्थाओं में कोई ज्ञान 
नहीं होता, अथवा ऐसे कारीगरी के काम करता हे जिन्हें वह 
साधारण जाग्रत्‌ अवस्था में नहीं कर सकता । क्या इस श्रकार 
क घटनाएं यह सिद्ध नहीं करतीं कि साधारण अवस्था में 
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हमारी चेतनता सारी की सारी नहीं प्रकट होती ? मनोविज्ञान 
भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है | इसके अनुसार, 
साधारणतया प्रकट होने वाली चेतनता हमारी विस्तृत 
चेतनता का एक भाग मात्र हे । चेतनता का बड़ा भाग, जिसे 
“उपचेतनता” कहते हैं, कभीर असाधारण अवस्थाओं में ही प्रकट 
होता है | एक ही दिमाग़ एसी परस्पर असंबद्ध चेतनाओं का 
आधार और कारण केसे हो सकता है ? यह तो माना जा 
सकता है कि दिमाग़ चेतनता को प्रकट करने का साधन है, 
ओर उसकी शक्ति परिमित होने के कारण सम्पूर्ण चेतनता 
किसी एक समय प्रकट नहीं हो सकती ; इसलिये भिन्न २ 
समयों में चेतनता के भिन्न २ खण्ड प्रकट होते हैं । यदि यह 
ठीक हो, तो दिमाग़ चेतनता का आधार न होकर केवल उसका 
एक यन्त्र होगा जेसे आंख दृष्टि का यन्त्र हे | 
सम्मोहन 

कई बातों से सिद्ध होता है कि चेतनता, दिमाग़ पर 
आश्रित होने के स्थान पर, दिमाग़ और इहारीर॒ पर 
शासन करती है । सम्मोहन-कतो के आदेशानुसार सम्मोहित 
व्यक्ति या पात्र को गरमी में सरदी और सरदी में गरमी तथा 
जल में स्थल और स्थल में जल का अनुभव होने लगता है । 
हमने अपनी आंखों से देखा हे कि बी. ए. के एक युवा 
विद्यार्थी को सम्मोहन-कतो ने यह आदेश दिया कि तुम इस 
ज़मीन पर पड़ी हुई पतढी छड़ी के पार नहीं कूद सकोगे | 
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विद्यार्थी बहुत प्रयत्न करने पर भी उस छड़ी के पार न कूद 
सका । हिस्टीरिया आदि कई प्रकार के रोग, तथा शतब,अफ़ीम 
आदि की पुरानी आदतें सम्मोहन-कता के आदेश मात्र से 
सदा के लिये जाती रहती हैं। आदेश कादत्र्थ है पात्र की 
चेतनता में कोई विशेष विचार बल पृषक उत्पन्न करना। 
इस प्रकार, चेतनता में बलपूत्रक जिचार उत्पन्न होने से शरीर 
सर्वेथा इस त्रिचार के अनुकूल आचरण करने लगता हे । 
क्या इन बातों से यह सिद्ध नहीं होता कि डारोर विचार के 
आधीन है : 

आजकल कई स्थानों पर शल्य क्रिया के बड़े २ ऑप- 
रेशन, बिना क्लोरोफ़ामे सुंघाये, किये जाते हैं। रोगी को 
सम्मोहन की अवस्था में लाकर यह आदेश दे दिया जाता हे 
कि तुम्हें पीड़ा बिल्कुल नहीं होगी | परिणाम यह होता हे कि 
बड़े २ ऑपरेशन कर दिये जाते हैं, और रोगी ज़रा भी पीड़ा 
अनुभव नहीं करता । 


विचार का शर्रार पर प्रभाव 


अन्य भी बहुत सी घटनाएं उपस्थित की जा सकती 
हैं जिनसे सिद्ध होता हे कि शर र सबेथा विचार के आधीन 
है, ओर इसलिए विचार शारीर का परिणाम नहीं हो 
सकता । 'एडवाइस दु यंग मन! नामक पुस्तक 
में कॉबेट लिखता है:-- “फ्रांस में प्राण दण्ड 
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की आज्ञा पाये हुए एक कंदी पर परीक्षण किया गया । 
उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर, उसे मुंह के बल 
उल्टा लिटा दिया गया । उसे कहा गया कि तुम्हारी गर्दन पर 
तलवार फेर कर तुम्हें मार देंगे, परन्तु वास्तव में तलवार के 
स्थान. पर उसकी गईन पर केबल एक गीला कपड़ा धीरे 
धीरे फेरागया । कपड़े से ज्यों २ पानी टपकता था पास बेठे 
हुए लोग कहते जाते थे, 'देखो क्रितना खून बह रहा हे! । 
थोड़ी देर यह क्रिया करने से उस कंदी की मृत्यु होगई” । 
इसका अर्थ यह है कि केदी को यह निश्चय हो जाने से कि 
मेरे गरदन कट रही है? उसकी झत्यु होगई । एक और घटना 
इस प्रकार हेः--एक पादरी को गठिया था। वह चल फिर 
नहीं सकता था, इसलिये एक आराम कुर्सी पर बेठा हुआ था । 
कुछ दूर मेज़पर उसका लिखा उपदेश पड़ा था जिसे उसने 
रविवार को भिशजे में पढ़ना था। इतने में एक बच्चा खेलता 
हुआ आया और उपदेश पर दवात उलटाने ही को था कि 
पादरी ने भाग कर बच्चे के द्ाथा से दवात छीन ढी। यदि 
दवात उलटने से उपदेश क्षराब हो जाता, तो पादरी, गिजे में 
उपदेश न पढ़े सकने के का:ण, नौकरी से बरखास्त कर दिया 
जाता । भय ने उसकी अत्यन्त तीत्र शारीरिक वेदना पर विजय 
पाली और जो मनुष्य एक कदम भी नहीं चछ सकता था 
भाग कर मेज़ तक पहुंच गया । इस प्रकार क अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं. इनसे यही सिद्ध होता है कि विचार 
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दिमारा से नहीं पेदा होता, प्रत्युत दिमाग़ और झरीए की 
क्रियाएं विचार के आधीन हैं । 


मनुष्य की संकल्प-शक्ति तथा दृढ्ता 

इस प्रसंग में मनुप्य की संकल्प-दक्ति भी ध्यान देने 
योग्य है| मनुष्य किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये अपना 
सारा जीवन उसमें लगा देता है | उदाहरण के लिये, 
सिकन्दर का उद्देश्य था सम्पूर्ण संसार पर विजय पाना | इसे 
अनेक कठिनाइयों और आपउत्तियों का सामना करना पड़ा, 
किन्तु कोई भी कठिनाई उस अपने उद्देश्य से विभुख न कर 
सकी । क्या इस प्रकार का स्थिः उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और 
निरन्तर प्रयत्न मनुष्य में एक स्थिर अपरिवतनशील सतच्ता की 
ओर निदेश नहीं करता ? यह स्थि7 उद्देश्य, शरीर का तो हो 
नहीं सकता, क्योंकि शरीर प्रति क्षण परश्वितनशील है । इमके 
अतिरिक्त, उद्दे या आदेश किसी चेतन सत्ता का ही हो 
सकता है, परन्तु शरीर स्वयं चेतन नहीं है। यह उद्देश्य चेतनता 
का भी नहीं हो सकता, क्‍यों कि चेतनता स्वयं प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती है | उद्देश्य का अधिष्ठान अथोत्‌ आश्रय 
आत्मा ही हो सकता है जो स्थिर और चेतन हे। एक तपस्वी 
मोक्षप्राप्तरि अथ्रवा अन्य किसी सिद्धि के लिये अपने शरीर 
को अत्यन्त कष्ट पहुंचाता हे । कई व्यक्ति अपनी बाहु को इतनी 
देर तक ऊपर किये रखते हैं कि वह सूच जाती है। महात्मा 
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बुद्ध निवाण प्राप्ति के लिये १०--१२ साल जड्नलों में ही भटकते 
रहे । महर्षि दयानन्द एक बार, ब्रह्म चय रक्षा के लिये, तीन दिन 
ओर तीन रात निरन्तर इधर उधर भागते रहे । सूसो आदि 
कई ईसाई महात्मा, काम वासना को दबाने के लिये, ऐसे 
लड़गोट पहनते थे जिनके अन्दर घोड़े के बाल और नोकदाएर 
कीले लगी रहती थीं। कया यह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार के लर्बय दिमारा के घटकों--उद्र जन, ओवबजन नत्रजन 
ओर कबन आदि--के अणुओं के होते हैं ? एक शहीद 
कष्ट सहता जाता है, किन्तु अपने विश्वास पर हृढ़ 
रहता है । गुरु गोविंद सिंह के छोटे २ दोनों लड़कों को 
सरहिन्द में मुसलमानों ने पकड़ लिया और मुसलमान होने 
के लिये कहा, परन्तु दोनों ने इन्कार कर दिया। फिर उन्हें 
जीते जी दीवार में चुना जाने लगा । जब वे गरदन तक चुन 
दिये गये तो उन से फिर पूछा गया, “ क्या तुम धुसलमान 
बनोगे” ? उन्होंने फिए इन्कार कर दिया। अन्त में दोनों दीवार 
में चुत दिये गये, परन्तु अपने विश्वास प( दृढ़ रद्दे । क्या यह 
आदशं-प्रियता दिमाग के प्राकृतिक अणुओं का गुण है? 
शरीर को तो कष्ट हो रहा है, और प्रकृति का गुण कम से कम 
बाधा के सागे पर जाना है; इस लिये दारीर को, प्राकृतिक होने 
से, बाधा के सामने कुझ जाना चाहिए। विचार शरीए पर 
आश्रित हो तो उसे भी कष्ट के वश में हो जाना चाहिये, परन्तु 
एसी अवस्थाओं में मनुष्य का विचार शारीरिक कष्ट पर 
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विजय पा लेता है | इससे पता लगता है कि मनुष्य में शरीर 
से अतिरिक्त एक सत्ता है जो शरीर पर शासन करती है और 
जो विचार का अ्रधिष्ठान है। रोज़र बेकन नामक ईसाई पादरी 
अपने वेज्ञानिक अन्वेपणों के कारण कई वष तक केद में रहा। 
कोपानिकस ने, अपने इस विश्वास के कारण कि प्रथ्वी घूमती है. 
ओर सूय स्थिर हे, अत्यन्त कष्ट सहन किये, परन्तु अपनी बात 
पर अड़ा रहा | स्पाइ्नोज़ा को अपने दाशनिक सिद्धान्त के 
लिये समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। एक सुधारक अनेक 
कष्ठों और बाधाओं के होते हुए भी अपने विचारों का प्रचार 
करता जाता है । क्या इन उदाहरणों से सिद्ध नहीं होता कि 
एक स्वतंत्र चेतन-सत्ता है जो अपने उद्देश्यों के अनुसार शरीर 
का प्रयोग करती हे । कहते हैं कि प्राचोन काल में जब 
पोम्पिआई शहर ज्वालामुखी की आग से जलने लगा तो सब 
लोग वहां से भाग गये। परन्तु वह सिपाही जो शहर के 
दरवाज़े पर पहरा दे रहा था, अपने स्थान से नहीं हिला। 
डहर भस्म हो गया और वह स्वयं भी वहां खड़ा २ भस्म 
होगया, परन्तु अपने कतेव्य से विचलित नहीं हुआ । केसे- 
बिआका की कथा असिद्ध है। यह एक छोटा सा लड़का था 
जिसे उसका पिता जहाज़ के क्रिसी स्थान पर नियुक्त कर के 
चला गया । पिता लड़ाई में मारा गया ओर इधर जहाज़ में 
श्राग लग गई । जहाज़ के सब लोग भाग गये, परन्तु केसेबि- 
आका अपने स्थान पर डटा रहा । बार २ पिता को पुकारता था 
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कि मुझे जाने की आज्ञा दो | अन्त में वहीं जहाज पर खड़ा २ 
वह काल का ग्रास बन गया । प्राचीन यूनान के एशथेन्स शहर पर 
एक बार फारस देश के राजा ने आक्रमण किया | लियोनिदास 
की अध्यक्षता में अपने तीन सौ सिपाहियों को एक तंग पहाड़ी 
रास्ते की रक्षा के लिये नियुक्त करके, एथेन्स की समस्त सेना 
किसी अन्य स्थान से गत्रु पर आक्रमण करने के लिये चर्ल। 
गई। शत्रु को इसका पता लग गया और उसने इन तीन सो 
सेनिकों पर आक्रमण कर दिया। सामने के रास्त से शत्रु 
केवल एक २ करके आ सकते थे, परन्तु किसी देश द्रोही ने 
उन्हें एक मागे दिखा दिया जिससे वे पीछे से इकठ़ठे आगये। 
अब प्रतिरोध व्यर्थ था ओर एशथेन्स के सेनिक चाहते तो 
भाग कर अपनी जान बचा सकते थे, परन्तु उन्होंने भागना 
पसंद न किया और सब के सब वहीं धराशायी हो गये । ऐसे 
कतेव्य परायणता ओर उत्तर दायित्व के भाव प्रकृति और 
उससे बने हुए दिमारा के परिणाम क्यों कर हो सकते हैं ? 
दिमाग़ के कग्रेन और उद्गजन के अए इन्हें अनुभव नहीं कर 
सकते । इन भावों को अनुभव करने वाढी कोई और ही 
अग्राकृतिक सत्ता होनी चाहिये । 


प्रतिश्ञापालन 


मनुष्य में न्याय का भाव भी इारीर से भिन्न किसी 
ऊँची सत्ता की ओर निर्देश करता है। कहते हैं कि भक्त कबीर 


मनोवेज्ञानिक अनुसंधान ४१ 


के घर एक बार रात को अतिथि आ गये । घर में खाने को 
कुछ न था, और पास पेसा भी न था । कबीर ने अपनी ख््री से 
कहा कि कहीं.से खाने की कोई चीज़ उधार ले आओ। वह 
एक बनिये के पास गई जो उसे पाप की दरष्टि से देखा करता 
था| बनिये ने उसे खाने का सामान उधार दे दिया, परन्तु 
इस शते पर कि वह रात्रि को उसके यहां सोने की प्रतिज्ञा 
करे । अतिथि भोजन करके सो गये । कबीर को अपनी ख्री 
की प्रतिज्ञा का पता लग गया । वषे हो रही थी। कबीर उसी 
समय अपनी खत्री को अपने कंधों पर बिठाकर बनिये के यहां 
छोड़ने गये । बनिये ने जब यह देखा तो उसके दिल को बड़ी 
ठेस पहुंची और कबीर जी की प्रत्नी के प्रति उसके भाव एक 
दम परिवार्तित हो गये ।. वह उसे माता की तरह समभने लगा। 
ऐसा प्रतिज्ञायालन का भाव क्या दिमाग़ के अगुओं से 
उत्पन्न हो सकता है ? और जो ठेस बनिये को लगी क्या 
उसकी व्याख्या दारीर द्वारा किसी प्रकार की जा सकती है ? 
मनुष्य की विशेषता । 
मनुष्य की गतिविधि को देखा जाए तो प्रतीत होता 
है कि वह बाकी सारी दुनिया से कुछ निराला ही है। संसार 
की दूसरी वस्तुएं तो मानों एक अनिवाये श्रवाह में बह रही हैं, 
परन्तु मनुष्य अपने आपको स्वयं चलाता है। जमनी के प्रसिद्ध 
विचारक 'आईकन के टाब्दों में, सब वस्तुएं एक चक्र में घूम 
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रही हैं, किन्तु मनुष्य अपने आदर्शों के कारण इस चकर की 
गति के विपरीत भी चलता हे । सब चीज़ें मानों एक धारा के 
प्रवाह में बही जा रही हैं, परन्तु मनुष्य उस प्रवाह से विरुद्ध 
दिश्ञा में जाने का भी प्रयत्न करता है| वह किन्हीं उद्देश्यों के 
लिये प्रकृति को अपने आधीन करना चाहता है | उसकी 
क्रियायें उसके अपने उद्देश्यों का अनुसरण करती हैं । मनुष्य 
धर्म, अर्थ, काम आदि की इच्छा करता हे। वह मोज्ष प्राप्ति के 
लिये अपनी नेसर्गिक प्रवृत्तियों का दमन करता है, इन्द्रियों 
को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तमुंख होता है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य प्रकृति के प्रवाह में न बह कर 
उस प्रवाह को अपने अनुकूल दिशा में चलाने का 
प्रयत्न करता है । इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
मनुष्य के अन्द्र कोई एसी चीज़ है जो प्रकृति के नियमों से 
खतन्त्र है और उसपर विजय पाना चाहती है। केवल प्रकृति के 
नेसर्गिक प्रवाह में बहते रहना मनुष्य को पसन्द नहीं; प्रकृति 
का गुण सवेत्र सुगम से सुगम मांगे पर जाना है, परन्तु 
मनुष्य कठिन से कठिन मागे पर चल कर अपने आपको धन्य 
समभता है । सुखसाध्य वस्तु की प्राप्ति में वह गौरव नहीं 
सममभता प्रत्युत लज्जा अनुभव करता है । क्या इस भ्रक्ृति से 
विपरीत गुण का आधार दिमाग़ के भौतिक अर हो सकते 
हैं जो प्रकृति का ही एक अंश है ! 
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उदारता तथा सहन शौलता । 
) स्माइल्स नामक अंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक ने एक घटना 


का उल्लेख करते हुवे लिखा है कि पेरिस में एक राज दुसरे राजों 
के साथ मकान बना रहा था | दुभोग्य बड् जिस तख्ते पर वह 
ओर उसका दूसरा साथी राज बैठे थे बह तख्ता टूट गया । 
तख्ता टूटने से दोनों राज गिर पड़े, परन्तु नीचे आते हुए 
दोनों के हाथ एक बांस पर पड़ गये । बांस दोनों के बोक को 
नहीं सह सकता था । साथ वाले राजने उसे कहा, “मेरे पुत्र 
कलत्र हैं ओर तुम अकेले हो, इसलिये बांस छोड़दो” । उसने 
बांस छोड़ दिया और नीचे गिर कर मर गया। भीष्म पितामह 
का उदाहरण उदारता और सहन शीलता में इससे भी बढ़ कर 
है| महा भारत के युद्ध में भीष्य शिखण्डी के तीरों का कोई 
प्रत्युत्तर नहीं देते थे, क्योंकि शिखण्डी पर तीर चलाना वे 
धर्म विरुद्ध समभते थे | भीष्म पितामह के द्वारीर में इतने 
तीर गड़गये कि उनके ज़मीन के साथ लगने से एक शय्या सी 
बन गई । जब अजुन ने पूछा, दादा जी, कुछ चाहिये” ? तो 
उन्होंने यही उत्तर दिया, बेटा सिर लटकता है', तुम एक 
ऐसा तीर मारो कि वह सिरके नीचे तकिये का काम करे। अजुन 
ने ऐसा ही किया । ऐसी घटनाओं से प्रतीत होता हेकि आत्मा 
शरीर पर शासन करती है, वास्तव में आत्मा एक स्तन्‍त्र 
सत्ता है और शरीर इस सत्ता का साधन तथा यन्त्र मात्र हे । 
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शरीर से पृथक आत्मा का अनुभव 
करने का उपाय 


डाक्टर +एनिबेसेट लिखती है:--“एक प्रकार के 
परीक्षणों द्वारा आत्मा के अस्तित्व का अनुभव किया जा 
सकता है, अथोत्‌ इन्द्रियों का दमन करने से, उन पर 
विजय पाने से । उदाहरण के लिये, खाने पीने की या कोई 
ओर चीज़ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो उसे छोड़दो । 
तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे अन्दर एक एसी वस्तु हे जो 
इन्द्रियों को अपने वश में रखती हे । जिस समय किसी पदार्थ 
की अत्युत्कट इच्छा हो और तुम उसकी ओर हाथ बढ़ाना ही 
चाहते हो. तब एक दम अपने आपको रोककर कहो--“ें 
तुमसे अधिक शक्ति शाली हूं, में जैसा चाहूं तुम्हारे प्रति 
करूंगा, में तुम्हें यह इच्छा पूरी नहीं करने दूंगा” । तुम्हें 
प्रतीत होगा कि तुम इन्द्रियों से प्रथक्‌ ,, उनसे ऊंची तथा 
उन पर शासन करने वाली एक सत्ता हो। कई वार तुम इन्द्रियों 
की नेसर्गिक बहिबृत्तियों को न रोक सकोगे और इच्छा में बह 
जाओगे । तब॒ भी तुम अनुभव करोगे कि “में शरीर ओर 
इन्द्रियों से प्रथक्‌ हूं, किन्तु इन्द्रियां मुझ से अधिक बलवान हैं 
ओर मुझे अपने प्रवाह में बहाये ले जा रही हैं?। अभ्यास 
रने पर तुम शरीर और इन्द्रियों को अपने वह में कर छोगे। 
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यदि तुम्हारा शरीर और इन्द्रियां तुम्हारी इच्छा के विरूद्ध 
चलगी तो तुम्हें लब्ञा आएगी | इस प्रकार मन हारीर को वश्श 
में कर लेगा । अब क्या दझरीर और इन्द्रियों को वश में रखने 
वाले मन को भी वश् में किया जा सकता हे ? मन इधर उधर 
बहुत दौड़ता है | कल्पना करो कि तुम एक कठिन पुस्तक याद 
करना चाहते हो जिसकी तुमने कल परीक्षा देनी है। तुम्हें 
बड़ी चिन्ता है ओर तुम रात को पुस्तक लेकर बेठते हो, 
परन्तु तुम्हारा मन वेग से इधर उधर भागता हे, पुस्तक में 
नहीं लगता । तब तुम क्रोध में आकर प्रयत्न करते हो, बल 
पूर्वक मन का संयमन करते हो और अपना सारा ध्यान पुस्तक 
में लगा देते हो । क्या चीज़ हे जिसने बल लगा कर मन को 
वड़ा में कर लिया ? मन स्वयं ऐसा नहीं कर सकता । शासक 
और शासित एक ही सत्ता नहीं हो सकते। इस प्रकार 
अभ्यास द्वारा जब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मनको किसी 
चीज़ पर लगाने की योग्यता प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें स्पष्टतया 
एक ऐसी वस्तु का अनुभव होने लगेगा जो मन और 
विचार-प्रवाह से ऊपर है, और इनका नियन्त्रण कर सकती 
है | योग दशन हमें बताता है कि यदि मन को एकाग करने 
का अभ्यास जारी रखा जाए तो मनुष्य को विचित्र अनुभव 
होने लगते हैं, उसके अन्दर अपूबे विचार उठते हैं और 
उसे उनके सम्बन्ध में प्रतीत होता है कि वे अनायास कहीं से 
आरहे हैं, वे मेरी किसी युक्ति और अनुमान का परिणाम 
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नहीं हैं। मन को अधिक देर तक समाहित करने का अभ्यास 
होने पर आत्मा की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह चाहे तो 
शरीर के बन्धन से अलग होकर अपने आपको शुद्ध रूप में 
अनुभव कर सकती है। इस समय आत्मा शरीर को तुच्छ 
समभने लगती है, और शारीरिक जीवन को केद के समान 
मानती हे । इस प्रकार का साक्षात्‌ अनुभव होने पर आत्मा 
की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता ” । 

उक्त साक्षात्‌ अनुभव बहुत थोड़े लोगों को होता हे, 
और जिनको नहीं होता उनमें से कई सम्भवत: इस पर विश्वास 
भी नहीं कर सकते । युक्ति ओर अनुमान का क्षेत्र सबके लिये 
समान है | इसजिये हम पहिले की तरह युक्ति के आधार पर 
ही अपनी बातों को प्रमाणित करते रहेंगे । 


विचार को शर्रार की तरह बन्धन 
में नहीं डाला जा सकता 


शरीर से अतिरिक्त सत्ता के पक्ष में एक ओए प्रमाण 
यह हे कि शरीर को केद किया जा सकता हे, कष्ट पहुंचाया 
जा सकता है । परन्तु, इसके विपरीत, विचार स्व॒तन्त्र हे, इसे 
कुछ नहीं किया जा सकता । किसी को कुछ करने से तो 
रोका जा सकता है, परन्तु क्या कभी किसी को कुछ सोचने 
से भी रोका जा सकता है ? प्राचीन यूनान के स्टोइक छोग 
कद्दा करते थे, “यदि कोई मुझे कहे, में तुम्हें केद कर दूंगा, 
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तो म॑ कहूंगा, हां तुम मेरे शरीर को केद कर सकते हो परन्तु 
मुझे नहीं । यदि वह फिर कहे कि भें तुम्हारा सिर काट दूंगा 
तो में क गा मने तुम्हें कब कहा है कि मेरा सिर नहीं काटा 
जा सकता, परन्तु मुझ पर तो सबसे बड़े देवता ज्यूस” का भी 
अधिकार नहीं हे” । क्या ऐसा कहने में स्टोइक छोग अपने 
आपको झरीर से प्रथक्‌ नहीं अनुभव करते थे ? 


उपसहार 


अब तक हमने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि--- 

क, विचार और चेतनता दिमारा की क्रियाओं का 
परिणाम नहीं हो सकते । ख. एकान्तर व्यक्तित्व आदि की 
घटनाओं से प्रतीत होता है कि चेतनता किसी समय जितनी 
प्रकट हो ग्ही होती है, वास्तव में उसका विस्तार उससे कहीं 
अधिक होता है--अभथात्‌ दिमारा के क्रिया करते हुए भी 
चेतनता का एक अंश ही प्रकट होता है। ग. चेतनता के 
विविध आशों के पररपर विरोधी और अलग २ होने से ऐसा 
'अतीत होता है कि चेतनता दिसाऱा पर आश्रित नहीं । 
घर. सम्मोहन-क्रिया से गरमी, सरदी, पीड़ा आदि का नेसर्गिक 
अनुभव भी आदेशानुसार स्थगित हो जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि चेतनता शरीर पर ज्ासन करती है | हू. चेतनता 
जब दिमाग पर पआश्रित नहीं तो इसका कोई और स्थिर आधार 
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होना चाहिये, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तित होने के का!ण 
चेतनता स्वयं स्थिर सत्ता नहीं, और वह स्थिर स्मृतियों का 
आश्रय नहीं बन सकती। ह. कत्तेव्य, न्याय, आत्मद्याग 
आदि के भाव दारीर से अतिरिक्त किसी अप्राकृतिक सत्ता की 
ओर निर्देश करते हैं । 

ये सब युक्तियां मिलकर एक चेतन सत्ता की ओ 
संकेत करती हैं, जो प्रकृतिजन्य द्ारीर से खतन्त्र है, 
चेतनता का अपरिवतेनशील आधार है, शरीर पर 
शासन करती है, आदशेश्रिय और कत्तेव्य, न्याय, करुणा 
आदि के भाव रखने वाली है । ऐसी सत्ता आत्मा से अतिरिक्त 
ओर क्या हो सकती हे ? इस सत्ता में बहुत सी अदभुत 
शक्तियां हैं जिनसे इसका-अप्राकृतिक और आ/ध्परात्मिक होना 
ओर भी पुष्ट होता है। अगले अध्याय में हम इन शक्तियों का 
बन करेंगे | 


बन कि 5 अल जमम 


पांचवां शअध्याय 


मनुष्य की असाधारण शक्तियां 


हम पहले लिख चुके हैं कि आजकल मनोवैज्ञानिक 
क्षेत्र में अत्यन्त महत्व पूण अनुसन्धान हुआ है। इस अनु- 
सन्धान के परिणाम खरूप मनुष्य की कुछ एसी असाधारण 
शक्तियों का पता चला है जो द्वारीर से ऊंची किसी अन्य सत्ता 
की ओए संकेत करती हैँ । मायस, फ्रेमेरियन, प्रिन्स, जेनेट, 
बिनट आदि ने इस न्षेत्र में सर्वोत्तम अन्वेषण किये हैं । इन्हीं 
अन्वेषणों म॑ से कुछ उदाहरण लेकर हम इस अध्याय में 
लिखिंगे | द 


अनिशशका 


0 


कई बार मनुष्य के मन में ज्ोर से यह आशंका 
पेदा होती है ,कि कोई अनिष्ट होने वाला है और यह 
अनिष्टाशंक कई बार ठीक निऊलती हे । इसके कुछ दृष्ठान्त 
हम नीचे देते हैं:-- 





६० आत्म मीमांसा' 


मायस लिखता है-- ** टॉमस गरिसन फोडशेण्ड 
में रहता था और उसकी ५८ वे की बूढ़ी मां उससे २० मील 
की दूरी पर रहती थी । उसे अपनी मां से मिले दो वर्ष गुज़र 
गये थे, परन्तु हर हफ़्ते चिट्ठी पत्री आती जातो रहती थी । 
एक दिन टॉमस और उसकी ख्री एक धार्मिक सत्संग में बैठे 
हुवे थे । /मस की गोद में उसका साल भर का बच्चा था । 
रात को १० बजे जब भजन हो रहे थे तो टॉमस के दिल में 
ख्याल आया कि उसे अपनी मां के पास चलना चाहिये। 
सत्संग में बहुत से लोग सिंच कर एक तंग स्थान में बेठे हुवे 
थे, ऐसी गरमी में उसकी मां का दम घुट जाया करता था और 
ओर उसे हवा की ज़रूरत हुवा करती थी | इस गरभी को देख 
कर उसके मन में आशंका पेदा हुई कि उसकी मां अब्न कष्ट 
में है । उसको यह आशंका इतनी तीत्र हुई की टमस गेरिसन 
ने किसी भित्र को बच्चा देकर, ओर अपनी खत्री को बिना कुछ 
कहे, एक दम मां के घर की ओर भ्रस्थान कर दिया। रेलवे 
स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी | वह पेदल ही चल 
पड़ा और कई घण्टे चलने के बाद रात के ३ बजे अपनी मां 
के घर पहुंच गया। वहां द्रबाजा खट-खटाने पर किसी ने 
कोई जवाब न दिया । वह दरवाज़ा तोड़ कर अन्दर घुस गया. 
ओर बहिन को जगा कर उसने पूछा, “ मां कहां हे” १ बहिन 
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ने कहा, “अपने कमरे भ॑ सोई हुई है” | परन्तु टिमस ने उसे 
उत्तर दिया, “नहीं, मां तो अब मर चुकी हे”। दोनों ने 
बिस्तर पर जाकर देखा तो मां को मरी हुई पाया। मां रात्रि 
के १० बजे यह कह कर सोई थी कि सवेरे अपने लड़के के पास 
चलेंगे, उस समय उसकी हालत असाधारणतया अच्छी थी” । 

इसका यह अभिप्राय है कि एक ओर तो टॉमिस 
गेरिसन की मां मर रही थी और दूसरी ओर उसे उसी समय 
यह आशंका ओर प्रेरणा हो रही थी कि मां के पास चलना 
चाहिये | यह आशंका इतनी तीत्र थी कि वह अपनी स्त्री से 
बिन! कुछ कहे और आधी रात के समय २० मील चलकर 
अपनी मां के पास आ पहुंचा । 

इंग्लिस्तान के एक बड़े घराने की लेडी अडली नामक 
सखत्री के विषय में मायसे * लिखता है:--- 

“जब उस स्त्री की आयु १६ वष की थी तो वह अपने 
दादा दादी के साथ रहती थी । एक वार उसे खसरा हो गया । 
जब कुछ अच्छी हुई तो उस कहा गया कि गरम पानी से नहा 
छो। वह खुशी २ नहाने के कमरे में गई और कपड़े 
उतार कर पानी में घुसने को ही थी कि उसे आवाज़ आइ, 
“« दरवाजा खोल दो” | आवाज स्पष्ट थी परन्तु उस ऐसा 
भी प्रतीत होता था मानो उसके अन्दर से आ रही हे । उसने 
चारों ओर देखा तो कोई न था। फिर दूसरी बार जब वही 
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आवाज़ आई तो वह डर गद और उसने अपने मन में कहा 
कि में जरूर पागल या बीमार हूं। परन्तु उसे अपना स्वास्थ्य 
अच्छा प्रतीत होता था, इसलिये वह इस घटना की उपेक्षा 
करके पानी में घुस गई । तीसरी और चौथी वार फिर वही 
आवाज आइ। इस पर उसने छुलांग मार कर दरवाजा खोल 
दिया और दोबारा पानी में घुस गई । परन्तु अबकी बार 
पानी में घुसते ही उसे ग़श आगथा और वह पानो में चित्त 
गिर पड़ी । गिरते २ अचानक उसका हाथ घण्टी की रस्खी पर 
पड़ गया, जिससे नोकरानी दौड़ी आइ, और उसने देखा कि 
अडेली का सिर पानी के नीचे था। नौकरानी उसे उठा कर 
बाहर ले जा रही थी कि उसका सिर दरवाजे के साथ टकाः। 
गया और उसे होश आगई । यदि दरवाज़ा खुला न होता तो 
वह अन्दर डूबकर मर जाती” | 

इसी प्रकार का वृत्तान्त कौंस्टस? नामक फ्रांस के एक 
बड़े ओफ़िसर की स्त्री के विषय में है। उस एक बार डिप्थीरिया 
रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा कि गले में म्यूरीएटिक एसिड 
लगाना चाहिए । उस स्त्री की मां ने डॉक्टर को इस एसिड की 
एक शीशी दी, परन्तु उस स््री ने दवा छूगवाने से इन्कार कर 
दिया और कहने लगी, “तुम मुझे मार दोगे” । डाक्टर ने उसे 
सान्त्वना दी, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उसका 
शक दूर करने के छिये डॉक्टर ने उस शीशी में एक लम्बी 
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सी लकड़ी की सींख़ डाली; सींख तत्वुण काढी हो गई । इससे 
मालूम होगया कि वह गन्धकाम्ल था। यदि वह गले में 
लगा दिया जाता तो गला जल जाता और उस ख््री की झ॒त्यु 
हो जाती । 


कई लोग इस प्रकार की घटनाओं को आकरिमक कह 
कर टालना चाहते हैं | यदि ऐसी घटनायें एक दो हों तब ता 
इन्हें आकस्मिक भी माना जा सकता है। परन्तु इनकी संख्या 
तो अनगिनत हे | ऐसी हालत में इन्हें आकस्मिक मानना जान 
वबूक कर अपनी आखों को बन्द कर लेना है। ये घटनायें 
केवल आजकल ही नहीं होतीं, किन्तु इतिहास के सब युगों में 
और भिन्न देशों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिये हम 
यहां एक पुरानी ऐतिहासिक घटना देते हैं:--- 

“सन्‌ १४२६-३१ में इंग्लेणड और फ्रांस में युद्ध हो रहा 
था । इंग्लैर्ड ने फ्रांस को दबाया हुआ था और उसे फ़तह 
करना ही चाहता था। उस समय फ्रांस की एक लड़की जेन 
को आवाज़ आई, “तू फ्रांस की सेनानेत्री बन कर लड़” | 
उसने ऐसा ही किया, और अंगरेजों की सेना को परास्त करके 
अपने देश से निकाल दिया । इस छड़की के जोवन की कुछ 
घटनायें निम्नलिखित हैं:--- जब वह एक किले के अन्दर 
प्रवेश करने लगी तो वहां के एक सिपाही ने उसे गाली दी । 
जबाब में उसने कहा-- “तुम गाली देते हो, तुम ईश्वर में 
विश्वास नहीं करते ? और फिर जब कि तुम्हारी मोत भी 


६४ आंत्म मीमांसा! 


इतनी नजदीक हे” ? उसी शाम को वह सिपाही डूब कर मर 
गया । जेन सख्वय॑ कहा करती कि थी आुमे भविष्य को सूचित 
करने वाली आवाज सुनाई देती हैं। चिगनान स्थान पर उसे 
बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह अपने तीन सौ 
दरबारियों के बीच में वेष बदल कर बेठा हुवा था। जेन ने 
उसे पहिले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने 
उपयुक्त आवाज़ के कारण बादशाह को तुरन्त पहिचान लिया, 
आर कहा, “में एकान्त में तुमसे बातचीत करना चाहती हूं” । 
बादशाह को अपनी बात का विधास दिलाने के लिये उसने 
उसे बताया कि तुमने अभी जो परमात्मा से गुप्त प्राथना की 
थी वह उस आ्तेप के विषय में थी जो तुम्हारे सिंहासन के 
उचित उत्तराधिकारी होने पर किया जा रहा है| एक बार जब 
बह थक कर आलिंयन्स नामक शहर में सोई हुई थी तो इस 
आवाज से जाग उठी कि दुश्मन सेन्टलूई किले पर हमला 
कर रहा है! | इसी प्रकार की आधाज़ों से उसे पहले ही मालूम 
था कि ७ मई १४२६ को टौनडीज के आक्रमण में उसे चोट 
लगेगी । ऑर्दियन्स के घेरे पर उसने लेण्डेल को बता दिया 
था कि बिना खून बहाये तुम तीन दिन के अन्दर नष्ट हो 
जाओगे । और वास्तव में वह उस घेरे में एक नदी में डूब 
कर मर गया । 

क्या इस प्रकार की शाक्तियों की व्याख्या दिमाग़ 
अभवा शरीर के किसी गुण के आधार पर हो सकती हे ? 


मनुष्य की असाधारण शक्तियां ६५ 


क्या शरीर-क्रिया-विज्ञान के नियम बता सकते हैं कि इस प्रकार 
की भविष्य विषयक सूचना मनुष्य को केसे मिल जाती हे ? 


इच्छाशक्ति का प्रभाव 
मनुष्य की इच्छाशक्ति भी विचित्र और अद्भुत काये कर 
सकती है। सम्मोहन से आजकल हिस्टीरिया आदि कई रोगों 
की चिकित्सा की जाती है। सम्मोहनावस्था में सम्मोहन-कतो 
यदि अपने पात्र को यह आदेश दे कि 'तुम्दारा हाथ चेतनाशून्य 
हो जाए! तो हाथ को जलाने या काटने पर भी पाब को कोई 
कष्ट नहीं होता । यह सब सम्मोहन-कत्ता की इच्छाझक्ति का 
परिणाम है। सम्मोहन-कत्ता ने अपनी इच्छाशक्ति को 
प्रबल बभाया होता है और उसे केन्द्रित करने का अभ्यास 
किया होता है, इसी लिये वह अपने पात्र की इच्छा को अपनी 
इच्छा के आधीन कर लेता है, और जैसा चाहता है उससे 
करवाता है | 
फ़ुमेरियन ” ने सम्मोहन विद्या या मैस्मरेजम के 
आविष्कारक मैस्म< के विपय में एक कथा लिखी है:ः--'मैस्मर 
सन्‌ १७७४ में हंग्री देश में कई रोगियों का सम्मोहन द्वारा इलाज 
कर : हा था। सेफटे एक विद्वान्‌ था जिसे मैस्मर की बातें 
दम्भ-मात्र प्रतीत होती थीं । एक दिन सेफ़टे अख़बार हाथ में 
लिये भेस्मर के पास आ पहुंचा ओर उससे कहा कि अखबार 
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में आपके विषय में जो बातें लिखी हैं उनका मुझे क्रियात्मक 
प्रमाण दीजिए । मेस्मर रोगी के कमरे के बाहर इस प्रकार 
खड़ा होगया कि रोगी और वह एक दूसरे को न देख 
सकते थे । सेफ़ट दरवाजे म॑ इस तरह खड़ा होगया कि 
उसे रोगी और मस्मर दोनों दीख सकते थे। मैस्मर 
ने हाथ की पहली अंगुली से रोगी की ओर आयता- 
कार गति की । रोगी ने पसली पर हाथ रख कर ददे 
की शिकायत की। सेफूट के पूछने पर उसने कहा, “मुझे 
तकलीफ है” । सेफटे ने रोगी से कहा, “जो कुछ तुम्हें 
अनुभव होता है उसका ठीक २ वर्णन करो” तो रोगी ने कहा, 
“मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अन्दर सब कुछ दाये 
से बाई ओर गति कर रहा है” | फिर मैस्मर ने अपनी अंगुली 
से रोगी की ओर अण्डाकार गति की, इस पर रोगी ने कहा, 
“ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे अन्दर हर एक चीज बृत्ताकार 
गति कर रही है। भेस्मर ने ज्यों ही गति बन्द करदी, तत्क्षण 
रोगी ने कहा, “अब कुछ नहीं अनुभव होता” । इस प्रकार 
मेस्मर असा चाहता था बेसा ही अनुभव रोगी में उत्पन्न क८ 
देता था! । 


विश्वास मात्र का शरीर पर प्रभाव 


कई ईसाई भक्तों के विषय में कहा जाता है कि ईसा 
के प्रति असंन्त भक्ति के कारण उन्हें ईसा का सा कष्ट सहन 
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कर ने की और ईसा के से जख्मों की इच्छा होती है, परिणाम- 
तथा उनके शोर पर बसे ही ज़ख्म होजाते हैं ज॑भ सूली पर चढ़ने 
से ईसा के शरीर पर हुए थे। उदाहरण के लिये हम फ्लेमरि- 
थन को दी हुई एक कथा संक्षप में लिखते हें:--- एन ' 
कथे. इन एमरिच ८ सितंबर १७७४ में बैस्टफेलिया में पेदा 
हुई थी | वह बचपन से द्वी बड़ी धार्मिक थी। जब वह २४ 
वर्ष की थी तो एक दिन गिरे में सछीव के सामने घुटनों के 
बल खड़ी हुई प्रार्थना में मप्न थी। सहसा उसे प्रतीत हुवा कि 
' ईसामसीह प्रकाश से घिरे हुए एक युवक के रूप में अन्दर 
आया है। उसके बायें हाथ में फूलों का ताज है और 
दायें में कांटों का, और वह मुझ से कहता है, “तुम जो चाहो 
चुनलो” । भेने कांटों का ताज चुन लिया है जो ईसा ने स्वयं 
मेरे सिर पर रख दिया हे। फिर ईसा दृष्टि से ओकल हो 
' गया है । और भेंने ताज को अपने सिर पर ज़ोर से दबा 
लिया है । एन के माथे पर वास्तव में दर होने लगी। कांटों 
के से जख्म उसके सिर पर होगये । इन ज़रूमों से खून बहता 
था । फिर एन एक मठ में प्रविष्ट होगई । वहां एक दिन वह 
प्राथना में लीन थी, उसे नज्ञर. आया कि ईसामसीह ने 
आकर उसकी छाती पर सढीब ( 07088 ) का निशान बना 
दिया है। बाद में देखने पर मालूम हुआ कि सचमुच उसकी 
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छाती पर सलीब का निशान बन गया था । एक दिन वह चुयचाप 
बेठी थी, उसके हाथ सलीब के आकार में जुड़े हुए थे औ: वह 
समाहित चित्त होकर सूली के समय के ईसामसीह का 
ध्यान कर रही थी और इच्छा कर रही थी कि मुमके भी ऐसा 
ही कष्ट अनुभव हो । सहसा उसे एक ज्योति दिखाई दी 
जिसमें ईसामसीह खड़ा था। उप्तके पांचों ज़रूम सूर्यों की 
तरह चमक रहे थे । प्रत्येक जरूम से ऐसी #रणु निकल रही 
थीं जिनकी नोकें तीरों के समान थीं । एन को प्रतीत हुआ कि 
इन तीरों से उसकी पसली और हाथ पांव छिद गये हैं। 
बाद में देखने पर मालूम हुआ कि वस्तुतः एन के शरीर में 
पांच जख्म होगये थे, इन ज़रूमों से रक्त भी प्रवाद्दित द्वो रहा 
था । इस घटना को सुन कर सरकारी अफसर स्वयं देखने 
आया । उसने इन जखमों को राज़ी करने के लिये आठ चिकि- 
त्सकों को नियुक्त किया, परन्तु प्रति शुक्रवार फिर जख्म द्वो 
जाते थे और उनमें से खून बहता था!। 

इस घटना का यह अभिप्राय हे कि एन का 
हु विश्वास उसके साममे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर 
देता था, और विश्वास से उत्पन्न इस दृश्य का शरीर पर 
प्रब् प्रभाव पड़ता था। शरीर-क्रिया-विज्ञान इस घटना 
पर कुछ प्रकाश नहीं डाल सकता। वेज्ञानिक सदा से 
ऐसी घटनाओं को अविश्वास की दृटि से देखते रहे हैं, 
किन्तु ये इंताब्दियाँ से होती आ रही हैं और आजकल भी 
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होती हैं, इसलिये इनपर अग्रिश्वास करना प्रत्यक्ष देखी हुई 
बात की उपेक्षा करना हे । 


विधास चिकित्सा 


कई वार देखा जाता है कि कई दुस्साध्य रोग विश्वास 

मात्र के प्रभाव से अच्छे हो जाते हैं। शेगी विश्वास पुवेक 
किसी मन्दिर में या किसी महात्मा के पास जाता है और अच्छा 
हो जाता है। प्राचीन योरप में एस्क्युलेपियस * के मन्दि: और 
आजकल लॉड्स ' के सम्बन्ध में इस प्रकार की घटनायें सुनने में 
आती हैं| भारतवर्ष में भी इस प्रकार की घटनायें सब समयों 
में होती रही हैं| आजकल पाश्चाद्य देशों में और विशेषतया 
अमरीका में विंश्वास-चिकित्सा का बहुत प्रचार हे। रोगी से 
कहा जाता है कि तुम विश्वास करलो कि तुम्हारा रोग अच्छा 
होगया है, और तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे । प्रोफ़ेसर 
जेम्स अपनी एक पुस्तक ) में लिखता है कि इस चिकित्सा से 
अंधे लूले और लंगड़े तथा अन्य असाध्य रोगों वाले व्यक्ति 
स्वस्थ हो गये हैं | इस चिकित्सा की व्याख्या दिमाग़ की किसी 
क्रिया से नहीं की जा सकती । ऐसा मालूम द्वोता है कि मनुष्य 
में शरीर से अतिरिक्त बनेई ऊंची सत्ता हे जिसको शरीर पर 
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पूण अधिकार है और इस लिये उसे निश्चय हो जाने पर 
शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 
टेलियपर्थी [ परचित्तज्ञान ] 

कई वार यदि किसी मनुष्य को बहुत अधिक कष्ट हो 
ओर इस कष्ट के समय वह अपने किसी इष्ट जन को याद करे 
तो उसके कष्ट की सूचना मानतिक तौर पर उसके इष्ट जन 
को मिल जाती है । कष्ट आदि के न होते हुए भी किसी को ज़ोर 
से याद करने से कई वार उसे सूचना भिल जाती है । इसे 
अन्त:करण द्वारा समाचार प्राप्त करना कह सकते हैं। 
टेलिपेथी की घटनायें हमेशा होती रहती हैं । आजकल तो एसी 
अगणशित घटनाओं का संग्रह किया गया है | हम उदाहरण के 
लिये एक दो घटनाओं का उल्लेख करेंगे। 

'फेन्टेज़म्स ' आफ़ दि लिविंग” नामक पुस्तक में निम्न 
. घटना लिखी है 

“अक्सफोडे का एक विद्यार्थी केनन वारबटन 
अपने विषय में लिखता है कि, “ भ ऑक्सफोडे से एक दो 
दिन के लिये अपने भाई ऐक्टन वा(बटेन के पास रहने के 
उद्देश्य से गया । ऐक्टन बेरिस्टर था। जब में उसके घर पर 
पहुंचा. तो वह एक नाच में शरीक होने के लिये कहीं गया 

हुवा था। वह मेरे लिये अपनी मेज़ पर चिट्ठी रख गया था । 
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इसमें लिखा था कि में रात्रि के एक बजे आऊँगा। चिट्ठी 
पढ़ कर में एक आराम कुर्सी पर बैठ कर उसकी प्रतीक्षा करने 
लगा । प्रतीक्षा करते २ मेरी आंख लग गई | ठीक एक बजे 
अचानक में उठ बठा औः चिल्लाया, “वह गिर गया है”। 
मुझे यह दिखांइ दिया था कि मेरा भाई एक कमरे से 
बाहर निकल कर ज़ीने पर आया | जीने की पहली ही सीढ़ी 
पर उसका पांव फंस गया और वह सिर के बल सीढ़ियों से 
नीचे गिः? गया । बड़ी मुश्किल से हाथों और कोहनियों द्वारा 
उसने अपने आप को रोका । मेंने यह मकान पहिले कभी नहीं 
देखा था और न ही मुझे मालूम था कि वह कहां है। मेने 
यह समम्ता कि जो कुछ मुझे दिखाई दिया है वह सब स्वप्न हे 
और मिथ्या है। इसडिये मेने इसकी उपेक्षा कर दी और फिर 
सो गया। आधा घण्टा ही हुआ था कि मेरा भाई 
आ गया, उसने मुझे कहा, “ अच्छा तुम आ गये हो, मेरी 
तो अभी गरदन टूटने से बच गई है। जब में नाच घर से 
बाहर निकला तो मे. पांव फंस गया और में सीधा सिर के 
बल सीढ़ियों पर नीचे की ओर गिर गया” । केनन लिखता है. 
कि इससे पहले झुमे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था?! । 
डा० पोयसन फ़ैकल्टी ऑफ पेरिस का सदस्य था। उसने 
) फ्रेमेरियन को अपने विषय में कई घटतायें लिखी थीं | इन 
में से एक यह भी है:--- 
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“ में डाक्टर हूं, इस लिये कई बार लोग मुझे! राज्रि 
को भी बुलाने के लिये आ जाते हैं | मेरे घर के फ्ास से बहुत 
लोग गुजरते हैं परन्तु यदि मुझ कोई बुलाने आता दे तो वह 
अभी घर से बीस गज़ को दूरी पर ही होता है कि मेरी नींद 
खुल जाता है और मुझे ऐसा मालूम होने लगता है कि कोई 
वरबाज़ की घण्टो बताने लगा है। पिछले १२ वष में मुमे 
सेकड़ों बार यह अनुभव हुआ । परन्तु जब में सो रहा होता हूं 
तभी यह अनुभव द्वोता दे । जागते हुऐ मुझे; आने वालों की 
पहले से खबर नहीं होती” । 

विचार ' का एक से दूसरे में चले जाना 

* फ्रेमेरियन ल्युडोविक नामक एक प्लात वष के बालक 
के विषय में लिखता है कि उसमें प्रश्न हल करने की असा- 
धारण अक्ति थी, परन्तु वह उसी प्रश्न को हल कर सकता था 
जिसका हल उसकी मां के मन में अथवा दृष्टि के सामने होता 
था । बाल्नक स्वयं प्रश्न को देखता कक न था । इससे ग्रतीत होता 
है कि वह केवल अपनी मां के विचार को जान लेता था। 
उसकी म्रां यदि किसी पुस्तक के प्रश्ठ को देख रही होती थी वो 
वह उस पृष्ठ की संख्या बता देवा था। कितना ही लम्बा वाक्य 
उसकी मां की दृष्टि के स्समने होता, वह उसे बिना देखे 
आसानी से दोहर। देता था। 
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इस प्रकारं की घटनाओं से सूचित होता दे कि 
भनुष्य के श्रन्दर शारीरिक शक्तियाँ से बढ़ कर भी कुछ 
शक्तियां विद्यमान हैं। विज्ञान इन घटनाओं कीजो व्याख्या 
करता है बह मानने योग्य नहीं। इसके अनुसार विद्युत्‌ की 
धारा के समान विचार धारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चली जाती है । परन्तु जैसा हम पहले कह आये हैं विचार की 
विद्युत से किसी तरह भी तुलना नहीं की जा सकती | यदि 
विचार को विद्युत जेसी चीज़ मान भी लिया जाबे तो भी यह 
समम में: नहीं श्राता कि, उदाहरण के लिये टेलिपेथी में, विचार 
ठीक उसी आदमी को जाकर केसे हूंढ लेता है जिसके विषय में 
सोचा जाता है, और फिर वह आदमी चाहे कहीं पर और 
कितनी ही दूर क्‍यों न हो । विद्युत की धारा प्रवाहित होती हे, 
इसके तो कई प्रमाण हैं | टैलिग्राफी में विद्युत्‌ तार द्वारा जाती 
है और बेतार की धारा को भी रास्ते में विशेष उपकरण द्वारा 
अनुभव किया जा सकतः है। परन्तु क्या विचार की धाराओं 
के भी इस प्रकार चलने का कोई प्रभाण है ? कम से कम अभी 
“सक तो वेज्ञानिकों .को ऐसा कोई प्रमाथ उपलब्ध नहीं हुआ । 


+आंखों के बिना देखना ( दिव्य दृष्टि ) 


यदि झरीर ही बिचार और अक्षुमव का एक आँत् 
खाचार हो तो शारीरिक इन्द्रियों के बिना, देखना. सुनना 
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असम्भव होना चाहिये | परन्तु कई हालतों में देखा गया है 
कि बिना इन्द्रियों के भी देखना सुनना सम्भव है। प्रमाण- 
स्वरूप हम एक पुरानी ऐतिहासिक घटना पेश करते हैं--- 

थप्राचीन काल का प्रसिद्ध महात्मा ऐपोलोनियस एक 
दिन अपनी आदत के अनुसार एफ़ेसस शहर के बाहर एक 
बार में एक गम्भीर दाशेनिक विषय पर व्याख्यान दे रहा था । 
अचानक भावावेश में आगया । उसकी आवाज़ धीमी पड़ 
गई । बह बोलता २ बिलकुल “रुक गया मानों किसी घटना के 
परिणाम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हो | थोड़ी देर बाद 
वह एकदम ज़ोर से बोल उठा, “एफ्रेसस वासियों ! प्रसन्न हो 
जाओ, ज़ालिम ( रोम का सम्राट ) अभी इसी क्षण मारा 
गया है । अभी तक इस घटना की रोम में ख़बर भी नहीं है”। 
थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने कहा, “अब यह घटना रोम में फेल रही 
है” । लोगों ने समका कि एपोलोनियस पाग़ल हो गया है । सब 
लोग चाहते थे कि ख़बर सच निकले, परन्तु अपनी इच्छा 
प्रकट करते हुए डरते थे। साथ ही उन्हें भय था कि कहीं 
एपोलोनियस की इस प्रकार की घोषणा को सुनने के कारण 
उनके ऊपर शहंशाह की ओर से कोई आपत्ति न आ जावे। 
किन्तु शीघ्र ही दूत एफ्रेसस पहुंच गये, और उन्होंने बताया कि 
' बजालिंम क़त्छ कर दिया गया है!। उसको उसी समय और 
उसी तरह क़त्ल किया गया थी जब ओर जैसा" एपोलोनियैंस 
ने देखा था! 
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इसी प्रकार, पोष पायस पथ्म्वयम को अपने महल की 
खिड़की से यह नज़र आया कि उसकी सेना ने लिपेन्टो की 
लड़ाई में विजय प्राप्त करली है । यह सेना महल से बहुत 
दूर थी । 
फ्ेमेरियन ” लिखता है. कि फ्रांस के डाक्टर क्लोकेट 
ने सेग्टिन नामक एक सखी का आपरेडान किया । उसे सम्मोहन 
की अवस्था में लाया गया, जिस से उसे पीड़ा का कुछ भी 
अनुभव नहीं हुवा । सेन्टिन की लड़की लीगरंडी को भी सम्मो- 
हनावस्था में छाया गया । इस अवस्था में आकर उसने अपनी 
मां के शरीर की आन्तरिक बीमारी का पूरा पूरा वणेन किया, 
आर बताया कि कल मेरी मां मर जाएगी । अगले दिन उसकी 
मां मर गईं । उसके शरीर को चीर फाड़ कर देखा गया तो 
लड़की का वन सवाश में सत्य सिद्ध हुआ। शव को चीरने 
के समय फिर लड़की को सम्मोहन की अवस्था में छाया गया। 
उस समय उसने फिर अपनी मां की आन्तरिक दशा के विषय 
में वही बातें बताई जो पहले दिन बताई थीं। उसकी मां के 
शरीर को चीरने के समय उसे एक पास के कमरे में बेठा दिया 
गया ताकि वह कुछ देख न सके । वह वहीं बेठी बताती जाती 
थी कि चाकू किस भाग पर चलाया जा रहा है, और कहती 
जाती थी, “चाकू यहां क्‍यों चला रहे हैं रोग तो अमुक भाग 
में है” । 
१. ॥॥५४00'ए ० 70080 ४०). 4 





७६ “आत्म मीमांसा” 


एलेकसिस ” एक बड़ा प्रसिद्ध. व्यक्ति हुआ हे। 

फ़ेमेरियन ' ने उसकी बातों का वर्णन किया हे । एलेकसिस * 

को. उसका साथी मार्सिलेट सम्मोहन द्वारा सप्नविहार * 

की अवस्था में लाया करता था । इस अवस्था में धह अपरिचित 
घरों और न देखे हुए दूर के शहरों का वणेन किया करता था, 
बन्द लिफाफों में रखे हुवे कामर्जों को पढ़ लेता था। फ्रांस का प्रसिद्ध 
लेखक बिक्टर छ्यूगो एक बार 'पौलिटिक? ( ?०4:04 ५४७७ ) 
डहब्द लिख कर ओर उसे कई चीज़ों के अन्द्र बन्द करके 
एलेकसिस के पास लाया । एलेकसिस ने यह झब्द पढ़ दिया। 
इसी प्रकार विकासवाद के प्रवतेक प्रसिद्ध वेश्ञानिक अल्फरेड 
वबालेस तथा अन्य कई शिक्षित व्यक्तियों के सामने एलेकसिस 
आंखों पर पट्टी बांध कर ताश' खेला, खेलते हुवे वह 
अपने विरोधी के भी पत्ते बताता जाता था और अपने भी 
और प्राय: बाजी जीत लेता था । वह किसी पुस्तक के खुले 
हुए प्रष्ठ से आगे किसी निरदिष्ट प्रष्ठ पर कोई नमिदृष्ट पंक्तियां 
पढ़ लेता था | पहले कई लोगों ने इन बातों को मदारी का 
खेल समझा | तब उस समय के सबसे बड़े मदारी रोबटे. 
हौडिन ने भी बड़ी सावधानता से एलेकसिस की आंखों पर 
पट्टी बांध कर उसके साथ ताश खेला । एलेकसिस उसके ओर 
अपने पत्ते बताता जाता था | हौडिन ने एक पुस्तक खोल कर 
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एक प्रष्ठ निकाला ओर एलेकसिस से पूछा, “इस प्रष्ट से आठ 
प्रष्ठ आगे इस स्थान पर कथा लिखा है” ? एलेकसिस ने स्थान 
निश्चित करने के लिये बहां से एक पिन गुजार दिया, फिर उसने 
कई शाब्द पढ़े जो कि प्रष्ठ खोलने पर देखा गया तो ठीक थे । 
होडिन ने लिख दिया कि इस प्रकार की क्रियाओं का मदारी 
की खेलों से कोई सम्बन्ध नहीं । मोशो प्रिवोस्ट नामक एक 
मनुष्य का नौकर बहुत सा रुपया लेकर भाग गया । बहुत ढूंढने 
पर भी उसका कुछ पता न चला | एलेकसिस से जब पूछा 
गया तो उसने कई वार बता दिया कि चोर वहां है और 
अमुक २ काम कर रहा है| पीछे दरयाफ़्त करने पर पता 
चला कि उस की बताई बातें बिल्कुल दीक थीं । 
एलेकसिस की विचित्र कथा उस समय के सब अखबारों 
में निकली थीं। अनेक प्रसिद्ध वेज्ञानिकों और बुद्धिमानों 
की उपस्थिति में उसकी परीक्षा ली गई परन्तु कोई भी व्यक्ति 
उसकी असाधारण शक्ति पर संदेह न कर सका। 
एक” और प्रसिद्ध स्वप्नविहारी' केलिस्टे 
ने ६० अविधासी दशेकों की उपस्थिति में आंखों पर पढ्टी 
बांधकर ताश खेला और वह, खेलते हुए, विरोधियों के पत्ते 
भी बताता जाता था। कई ताश उसी समय' बिल्कुल नये 
मंगाये गए जिनमें से कोई एक चुन लिया गया। 
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प्रसिद्ध वेशानिक एडिसन ओर रीज _ 
अमरीका के संसारप्रसिद्ध वेज्ञानिक एडिसन ने 
अपने साथ बीती हुईं एक घटना का वणन इस प्रकार किया है:- 


मेरे एक पुराने मित्र ने मेरे पास रीज नामक एक 
व्यक्ति को भेजा और लिखा कि तुम शायद्‌ इसकी अद्भुत 


शक्ति को समझ सको । मेने रीज से मिलने का समय नियत 
कर लिया । जब वह आया तो मेंने अपने कारखाने के मजदूरों 
को परीक्षण के लिये बुलवा लिया । नार्बे निवासी एक व्यक्ति 
को रीज़ ने कहा, “ साथ के कमरे में जाओ और एक कागज 
पर अपनी मां का विवाह से पहिला नाम, उसक जन्मस्थान 
तथा कुछ और बातें लिखो” | उसने लिखकर काराज को तह 
करके मुट्ठी में बन्द कर लिया। रीज ने मुट्ठी में बन्द कागज 
की सब बातें ठीक ठीक बता दीं, ओर उसे यह भी बताया कि 
तुम्हारी जेब में इस समय दस क्राउन का एक सिक्‍का है । रीज 
ने ऐसे ही परीक्षण और मजदूरों पर भी किये। मेंने 
( ऐडीसन ने ) कद्दा, “मुझ पर भी कोई परीक्षण करो” । मेंने 
एक और भवन में जाकर यह शब्द लिखे, “क्या क्षारोय 
बैटरी के लिये निकछ के उदोषिद से कोई और अधिक अच्छी 
चीज है” ? उन दिनों में इस विषय पर परीक्षण कर रहा था। 
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अपना यह शक दूर क ने के लिये कि कहीं रीज मेरे विचार को न 
जानले,मे ने एक और प्रश्न को लेकर अपना सारा ध्यान उसके हल 
करने में लगा दिया | तब में उस कमरे की ओर चला जिसमें 
रीज था| में कमरे में घुसा ही था कि उसने कहा, “नहीं 
क्षारीय बेटरी के लिये निकल के उदोषिद की अपेक्षा और 
कोई अधिक अच्छी चीज नहीं है” । यह सब देख कर मुमे 
रीज की अद्भुत शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया और मुमे 
आशा है कि भविष्य में एसी शक्तियों वाले लोग बड़ी सफलता 
के साथ वैज्ञानिक अन्वेषण करेंगे। उक्त घटना के दो वर्ष 
बाद, एक दिन मेरे चपरासी ने मुझे सूचना दी कि बाहर रीज 
खड़ा है ओर वह आप से मिलना चाहता है। मेन एक कागज 
पर “कीनो” ( ४०7० ) यह दब्द अत्यन्त छोटे अक्षरों में लिखा 
ओर कागज को लपेट कर जेब में रख लिया । रीजु को अन्दर 
बुलाकर पूछा, “मेरी जेब में जो काग्रजु हे उस पर क्या लिखा 
है”? उसने तत्लूण जवाब दिया, “कीनो”। फिर एक दिन 
डाक्टर जी० एच० थोमसन ने अपने घर पर बड़ २ वेज्ञानिकों 
को इकदठा करके रीज फो बुलवाया | तब कई कारजों पर 
अपरिचित पारिभाषिक वेज्ञानिक शब्द लिख कर भिन्न २ गुप्त 
स्थानों में छिपा दिये गये। रीज ने आकर बता दिया कि कागजों 
पर क्या लिखा है ओर उन्हें कहां २ रखा है। जो कुछ उसने 
बताया सब सद्य था! । 


: छ० द आत्म मीमांसा' 


एडिसन ने एक बार चार मनुष्यों के सिरों पर बटरियाँ 
बांधकर उन्हें जोड़ दिया और इस प्रकार एक के विचारों को 
दूसरे तक पहुंचाने का यतन किया, लेकिन इस परीक्षण का फल 
कुछ न निकला । फिए उन मनुष्यों को क्रमशः एक दूसरे के 
निकट लाया गया, यहां तक कि अन्त में चारों के.घुटने आपस में 
छून लगे, परन्तु फिर भी एक का विचार दूसरों को ज्ञात न॑ 
हो सका। 


फुमेरियन* लिखता है कि 'लौंग्यील नामक एक 
फ्रांसीसी अपने साथ केनेंडां के एक बहशी को फ्रॉस में ले 
आया । वहां एक दिन बह यहशी रोने लगा | जब लौंग्यील ने 
बहुत अनुरोध करके उससे कारण पूछा तो उसने बताया, 
“मुझे अभी खिड़की में से नज़र आया है कि केनेड। में अमुक 
स्थान पर तुम्हारे भाई को क़त्छ का दिया गया द”। यह ख़बर 
बाद म॑ बिल्कुल सत्य निकली' । 

कानों से देखना 

फ्रेमेशियन ' ने एक और घटना का - उल्लेख. हस अकार 
किया है:--डॉक्टर लोम्ब्रोसो एक लड़की का इलाज कर रहा 
था । उस लड़की को प्रायः ज्षोभोग्माद(हिस्टीरिया) के दोरे हुआ 
करते थे। दौरे के समय कभी कभी छड़की को अभांखों 
दिखाई देना बन्द हो जाता था | परन्तु ऐसे अवसरों पर बह 
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कानों से देख सकती थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर 
यदि उसके कानों के सामने कोई छूपा हुआ प्रष्ठ रख दिया 
जाता तो वह उसे पढ़ लेती थी । एक बार उस के कान और 
सूथ के बीच में एक ताल” रखा गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुवा 
मानों उसकी आंखें जल रही हाँ । वह कहने लगी, “तुम 
मुझे अंधा कर रहे हो” । यह लड़की दौरे की हालत में 
भविष्य के दौतशों के बारे में भी बातें बताया करती थी । एक 
बार उसने बताया कि एक मास और तीन दिन बाद अमुक 
समय मुझे काटने की तीज्र इच्छा होगी। डॉक्टर और घर 
बालों ने उस का ध्यान इस बात से इधर उध फेरने की बहुत 
कोशिश की, घडियों की सुइयां भी पीछे करदीं; परन्तु उसे ठीक 
दिन और< ठीक समय काटने की प्रबल इच्छा हुई, और कई 
दस्त काग़ज़ दांतों से फाड़न के बाद ही तृप्त हुईं | डॉक्टर 
लौम्ब्रोसो लिखता है कि कान से देखने की शक्ति की व्याख्या 
शगर-क्रिया-विज्ञान और रोग-विज्ञान के द्वारा बिल्कुल नहीं 
हो सकती । 

मनुष्य की इस प्रकार को विचित्र शक्तियां संकेत करती 
हुई प्रतीत होती हैं कि दशन, श्रवण आदि काय बस्तुतः 
इन्द्रियों के नहीं है और इन्द्रियों से अतिरिक्त कोई और चेतन 
सत्ता है जो इन्द्रियों को देखन सुनने आदि में साधन के तौर 
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पर काम में लाती हे । वह कभी २ साधनों के बिना भी यह 
काये कर लेती है । उस दशा में देखने सुनने आदि की 
शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं. मनुष्य हज़ारों मीलों की 
दूरी में देखने सुनने लगता हे । इससे प्रतीत होता है कि 
ज्ञानेन्द्रियां उस चेतन सत्ता की शक्ति की साधन होती हुईं भी 
उसकी समस्त शक्ति को प्रकट करने में असमथ हैं । 
भाषिष्य का शान 

बहुत वार मनुष्य को भविष्य का ज्ञान हो जाता हे । 
हम यहां फ्रेमेरियन ” को पुस्तक से एक दो उदाहरण देते हैं:-- 

'माबेगे विश्वविद्यालय का गणित का उपाध्याय बोहिम 
एक दिन सायं काल अपने मित्रों के साथ बेठा हुआ था। 
सहसा उसके दिल में ज़ोर से यह विचार आया कि घर 
चलना चाहिये । उस समय वह मजे में चाय पी रहा था 
इसलिये उसने इस विचार को भुलाने का प्रयत्न किया । परन्तु 
फिर यही विचार पुनः २ इतने उम्र रूप में आने लगा कि उसे 
घर जाना ही पड़ा । घर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक था । 
परन्तु उसके मन में आया कि बिस्तर के स्थान को बदल देना 
चाहिये । यह विचार उसे व्यर्थ मालूम हुआ । परन्तु विचार 
बड़े ज़ोर से आया अतः उसे इसके अनुसार काये करना ही 
पड़ा । उसने नौकर की सहायता से अपना बिस्तर एक कोने से 
दूसरे कोने में कर दिया । अब उसके दिल को शान्ति होगई 
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ओर वह लौट कर अपने भित्रों के पास चला गया । वहां से 
वह दस बजे आकर सोगया । आधी रात के समय अचानक 
एक धड़ाका हुआ । देखा तो एक शहतीर और थोड़ा सा छत 
का हिस्‍सा नीचे गिर गया था। शहतीर ठीक वहीं गिरा था 
जहां पहले उसका बिस्तर था! । 
जमनी का प्रसिद्ध विचारक शापन हायर लिखता हेः--- 
“एक दिन में अंग्रेजी म॑ एक लम्बी चिट्ठी लिख रहा 
था । चिट्ठी सुखाने के लिये उस पर रेत की डिबिया उलटाने 
के स्थान पर मेने दवबात उलटा दी। दवात की स्याही काग्रज़ 
पर और इधर उधर फशे पर सब जगह गिर गई । मेंने 
नौकगनी को बुलाया । वह बाल्टी में पानी लाकर फ़शे धोने 
लगी । धोते हुवे उसने मुझे बताया, “गत रात्रि को मुझे स्वप्न 
आया था कि इसी फ़शे पर इसी प्रकार स्याही के छोटे पढ़े 
हैं, में उन्हें इसी प्रकार धो रही हूं, मेनें दूसरी नौकरानी को भी 
यह स्वप्न बताया था” | दूसरी नौकरानी को अछग बुलाकर 
पूछने पर उसकी बात की पुष्टि होगई' । 
फुमेरियन ” ने एक और घटना का वर्णन इस प्रकार 
किया है:---“विन्सेन्ट सेसरोली नामक एक मनुष्य सारटिएनो 
हहर में जाकर बस गया | इस शहर में ३४ आदमियों का एक 
दल बेण्ड बाजा बजाया करता था। सेसरोली इस दल का 
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अध्यक्त नियत होगया। बेण्ड बाजा एक मकान की तीसरी 
मख्जिल पर बजाया जाता था । सेसरोली ने पदिले दिन वहां 
बेण्ड बजवा कर कहा कि यह मकान अमुक दिन अमुक समय 
पर गिर जायेगा । मकान बिल्कुल पक्का था, इसलिये दल के 
सदस्य उसकी बात पर मन ही मन खूब हंसे । परन्तु वह 
अपनी बात पर डटा रहा। इस पर बेंड वालों को सन्देह हुआ 
कि कहीं सेसऐररली पाग़ल तो नहीं होगया । उसकी यह बात 
शहर में सब जगह फेल गई, सब लोग उस पर हंसने लगे । 
बेड के पहले डायरेक्टर ने सेसरोली को जनता की हंसी से बचाने 
के लिये बड़े २ इञ्जीनियरों को बुला कर मकान के बारे में पूछ 
ताछु की । उन्होंने मकान की देख भाल कर के कहा कि मकान 
सवेथा दुरुस्त हे, इसके गिरने की कोई सम्भावना नहीं । 
परन्तु सेंसरोली फिर भी अपनी बात दोहराता गया । जब उसके 
बताये के अनुसार मकान के गिरने कादिन आया तो संसशोढी 
ने बेंड वालों को कहा, “आज बेंड नहीं बजाना चाहिये क्‍यों 
कि अभी मकान गिरने वाला हे, तुम सब यहां से निकल 
आओ? सेसरोली बंड वालों की लेक ( मकान से नीचे उतर आया। 
उतरते हुवे वह कहता जाता था, “धीरे २ उतरो, कहीं मकान 
तुम्हारे ऊपर न गिर पड़े” । बेंड वाले उसकी इस बात पर मन 
ही मन हंस रहे थे, वे सोचते थे कि हम इस आदमी के कहने 
पर एक व्यर्थ और हास्यास्पद काम कर रहे हैं”। परन्तु जब वे 
नीचे बाजार में जाकर खड़े हुवे तो थोड़ी ही देर में वह मकान 
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ऊपर से नीचे तक गिर गया। इस घटना की पुष्टि में उस 
शहर के कई रहने वालों को साक्षियां मौजूद हैं! । 

एक” और आदमी मेक गावन अपने विषय में लिखता 
है:--“जनवरी १८७७ को मे ब्रुकलिन “अमरीका! में था। मेरे दो 
लड़के जो अपनी छुट्टियों में आये हुए थे मेरे साथ थे। मेने 
अपने लड़कों को बचन दिया कि में तुम्हें एक दिन थियेटर ले 
चलूंगा । अगले दिन के लिये में थियेटर में अपनी बहिन सहित 
सबके लिये सीटें रिजव करवा के दाम दे आया। परन्तु 
जिस दिन थियेटर जाना निश्चित किया था उस दिन ग्रातः- 
काल से ही मेरे अन्दर से बार बार आवाज आने लगी कि 
थियेटर मत जाओ । मेने इस आवाज की उपेक्षा करनी चाही, 
परन्तु यह ओर भी जोर से आने लगी | यहां तक कि दोपहर 
को भेने अपने लड़कों से कह दिया कि थियेटर नहीं 
जाएंगे । मेरे मित्रों ने मुमसे कहा, “तुमने अपने 
लड़कों को वचन दिया हुआ हे उन्हें जरूर ले जाओ 
अन्यथा उन्हें निराशा होगी”। परन्तु वह आवाज मेरे 
अन्दर से फिर भी आती रही; इसलिये तमाशा आरम्भ होने 
के एक घंटा पहले हम थियेटर छोड़ कर न्यूयोके की तरफ़, 
जहां लड़कों ने स्कूल में वापस जाना था, चल पड़े । उसी रात 
को थियेटर भें आग लग गई, ३०४ आदमी मर गये और जिस 
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सीढ़ी से हम थियेटर से बाहर आना था उस सीढ़ी से निक- 
लने वाले सब लोग दब कर मर गये । यदि थियेटर जाते तो 
हम सब भी वहीं मर जाते । मेक गावन लिखता है मुझे इस 
प्रकार की आशंका पहले कभी नहुई थी औए बिना पयांप्त 
कारण के में अपना इरादा भी नहीं बदला करता था” | 

उपयुक्त भविष्य ज्ञान की घटनाओं की व्याख्या 
दिमाग की बड़ी से बड़ी शक्ति से भी नहीं की जा सकती | 
इसी प्रकार पूर्वाक्त अन्य असाधारण शक्तियां भी दिमाग़ स 
अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता की ओर संकेत करती हैं जो 
चेतनता ओर ज्ञान का आधार है और जो शरीर की अपेक्षा 
बहुत ऊंची शक्तियां रखती हे । 

चेतनता की व्याख्या के लिये बज्ञानिकों और 

विकास वादियों ने दिमारा की साधारण क्रिया के अतिरिक्त 
ओर भी कल्पनायें की हैं। अगले अध्याय में हम उनकी 
विस्तृत आलोचना करेंगे । 


--न>र<ड-+५ 


ख्ठा स्रध्याय 


मानसिक अणुसमूह' ओर 
प्रधान कोष्ठ' के सिद्धान्त 


(१) 

हम देख चुके हैं कि चेतनता दिमाग़ के अणुओं की 
गति का परिणाम नहीं हो सकती, दिमाग द्वारा तो वह केवल 
बाह्य चीज्ञों का ज्ञान प्राप्त करती है और शरीर पर प्रभाव डालती 
है । भौतिक रूप से सब इन्द्रियां और पट्टे दिमाग के आधीन 
हैं । दिमाग़ के विक्रत हो जाने पर इन्द्रियां और पढ्ठें भी 
अपना समुचित काम करना बन्द कर देते हैं । जाग्रत अवस्था 
में जब सारा दिमाग काम कर रहा होता है, चेतनता पूरे रूप 
से प्रकट नहीं होती, सम्मोहन और उपचेतनता की अनेक 
अवस्थाओं में दिमाग के पू्णंतया सक्रिय न होते हुवे भी 
अत्यन्त असाधारण बुद्धि और विचित्र शक्तियां प्रकट होती हैं। 
इससे यही सूचित होता है कि दिमाग सारी चेतनता को 
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प्रकट नहीं कर सकता, प्रत्युत कई ऊची शक्तियों के 
प्रकट होने में एक बाधा का काम करता है । चेतनता 
की अन्य विशेषतायें-न्यायप्रियता, कतंव्यपरायणता, 
अ।त्मयाग आदि-भी दिमाग के अतिरिक्त किसी अन्य चेतन सत्ता 
की ओर संकेत करती हैं। इसी प्रकार अनिष्टाशंका, भविष्य 
ज्ञान, परचित्तज्ञान आदि अद्भुत शक्तियां इस बात की पुष्टि करती 
हैं कि मनुष्य के अन्दर शरीर से ऊंची एक चेतन सत्ता भी 
मौजूद है, ओर यह सत्ता शरीर से अधिक शक्तियों वाली 
तथा शरीर से स्वतन्त्र है, यद्यपि इसका शरीर से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | यह सत्ता आत्मा ही हो सकती है । 

आजकल विकास वाद का युग हे। इसी सिद्धान्त 
के अनुसाए प्र्यक बात की व्याख्या करने का प्रयत्न किया 
जाता है| विकासवादी आत्मा को मानना नहीं चाहते, परन्तु 
शरीर द्वारा चेतनता की व्याख्या भी नहीं कर सकते, अतः वह 
चतनता की व्याख्या के लिये एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत 
करते हैं -- 

भौतिक विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में 
प्रकृति 'नीहारिका अथोत्‌ बादल जेसे सूक्ष्म रूप में थी । इस 
नीहारिका के परमाणुओं के परस्पर समीप आने और विविध 
प्रकार परस्पर संयुक्त होने के कारण विविध प्रकार की सृष्टि 
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हुई । इन्हीं परमाणुओं के एक विशेष प्रकार के संयोग से 
दिमाग भी उत्पन्न हुए जिनसे चेतनताएँ उत्पन्न हुई।| इस 
प्रकार संसार की सब वस्तुएं इन परमाणुओं के ही विभिन्न 
समास हैं । संसार के विकास में कोई ऐसी नई वस्तु 
या शक्ति प्रकट नहीं हो सकती जिसका आधार ये परमाणु 
और इन की गतियां न हाँ। यह विकासवाद का नेरन्तये 
( 00४४५ ४श०एः ५ए ) का सिद्धान्त है। यह भौतिक विकास- 
चाद का सिद्धान्त संसार में विद्यमान क्रम और व्यवस्था, 
चानस्पतिक जगत तथा प्राणी जगत्‌ की सत्ता की सन्तोष जनक 
व्य'झ्या नहीं कर सकता । परन्तु केवल परमाणुओं से 
चेतनता की उत्पत्ति तो सोची भी नहीं जा सकती। चेतनता 
पश्माणुओं से स्वेथा विलक्षण वस्तु प्रतीत होती है। 
परमाणुओं और चेतनता में इतना अधिक अन्तर है जितना 
संसार की किन्हीं और दो चीजों में नहीं है । प्रोफ़ेसर जेम्स की 
सम्मति में इनसे अधिक निरथक और कोई शब्द नहीं कि 
आरिवक गति चेतनता में परिणत होगई” । खय विकासवादी 
भी वक्त सिद्धान्त की कमज़ोरियोां को अनुभव करते हैं। हबटे 


स्पसर अपनी 'प्रिन्सिफ्स आफ़ साइकोछोजी” नामक पुस्तक 
में लिखता हेः--- 

४|५७५ ७ पा. ता जाए ॥७७ ॥0॥॥॥7/9 ॥ 
60770॥ ९ए॥। + पघा।।ड। छा ग्राणाणा ए€टगालसत्ा 07९ 
(]0॥॥ ०ए०' वा टिक छोटा 9७ 079 (॥० ७७० ॥00 
प४]908॥407 ग 
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संक्षेप से इसका अभिप्राय यह है कि भौतिक पएमाणुओं 
की गति और चेतनता स्वथा भिन्न भिन्न चोजें हैं । यदि हम 
दोनों की तुलना करके देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में 
परस्पर कोई समानता नहीं हे । 
इसी प्रकार प्रसिद्ध वज्ञानिक टिंडल लिखता है:-- 
“06 कुडडाहुढए ता बीह मिट छा ० 
िाव ॥0 ॥॥6 2007९804ीव छू 2.8 0ा एक/४टाता३। ४४ 
॥8 प्रात] 00७. जात [7 | तैलीआ|॥.6 .09॥६ 
पाते ॥ त6॥6 जा06एप्रत' मछता ।0 46 शकाव एटा 
पवाप्रीधार0तात्रौए एछ७ तै० ॥0४ [08089 (0 ॥.0| | ८८) | 
0/एूघा, 007 ॥]फ्ुृणाला।ए ब्याए +प्रविताला। ता 6 0एूए॥ 
शाला छशण्प्रोत लारफ० प४ ॥0 एएछ४ 0५% एी'06ए8४ 0 
"९0807 9 ॥'07 णाठ (० जीरल 0तीहरा', 
इसका संक्षेप में भावार्थ यह है कि दिमारा की गतियों 
से चेतनता का उत्पन्न होना अविचारणीय है | यदि यह मान 
भी लिया जाय कि एक विशेष विचार और दिमारा के अगुओं 
की एक विशेष गति समकालीन है, तो भी हमारे पास 
कोई साधन नहीं जिससे हम यह समभ सकें कि दोनों का 
परस्पर क्या संम्बध हे । क्‍ 
विकासवाद के विरोधी उक सिद्धान्त के इस कमजोर 
स्थल पर आघात करके इसे सवधा निकम्मा सिद्ध करने का 
यत्न करते हैं; विकासवादी इस आक्षेप का सन्तोषजनक उत्तर 
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नहीं दे सकते । इस लिए कई बुद्धिमान्‌ विकासबादी यह 
मानने लगे हैं कि चेवनता आ एम्भ से ही विद्यमान थी और 
नीहा( का! में या प्रकृति की प्रारम्भिक अवस्था में 
एक एक प्राकृतिक अशु के साथ एक एक चेतना का अर 
भी लगा हुआ था । जिस प्रकार प्राकृतिक अणुओं 
के पारस्पारिक संयोग से शरीर और दिमाश बन गये हैं, 
इसी प्रकार मानसिक अथवा चेतना के अणुओं के आपस में 
मिलने स बड़ी बड़ी चेतनताएं बन गई हैं जिनकी अनुभूति 
मनुष्यों को अपने अपने अन्दर होती है। विकासवादियों के 
इस सिद्धान्त को मानसिक अखुसमूह का सिद्धान्त? 


मानसिक-अणुस मृह का [पद्धान्त 

मानसिक अगखुसमूह के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
प्राकृतिक अरु के साथ एक मानसिंक अर भी लगा हुवा है। 
इसलिये, जेसे प्राकृतिक अणुओं के भिन्न भिन्न प्रकार से 
और अधिकाधिक एकत्र होने से उत्तरोत्तर उन्नत शरीर और 
दिसारा बनते जाते हैं, इसी प्रकार मानसिक अणुओं से 
भी उत्तरोत्तर उन्नत चेतनायें उत्पन्न होती हैं । मानसिक 
अग॒ुओं के परस्पर मिलने और एकत्र होने के अनेक प्रकार 


१. !३०।)७|६७ 
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तथा मात्राएं सम्भव हैं | इसलिये चेतनायें भी अनेक प्रकार 
की और अनेक दर्जा की होती हैं। किसी मनुष्य का ध्थूल 
दिमाऱा भौतिक अणुओं के मिलने से बना है और उसकी 
चेतनता उनके साथ लगे हुए चेतनता के अणुओं से। इस 
प्रकार इस सिद्धान्त को मानने वाले कहते हैं कि अनेक छोटी- 
छोटी चेतनताएं खय मिलकर बड़ी बड़ी चेतनताओं को बना 
सकती हैं । इस बात के लिये कई प्रभण दिये जाते हैं । उनमें 


से दो एक हम नीचे देते हें:--- । 
एक गत्ते में छोटा सा छिद्र करके उसे नंगे द्वारीर पर 


रख दो जिससे शेर का बहुत सा भाग ढक जाए ओर गत्ते के 
छिद्र जितना भाग नंगा रहे । अब यार इस नंगे हसस्‍्स 
की किसी अत्यन्त ग (म वस्तु से छूआ जाए, तो मनुष्य निम्चथ 
पूवेक निणेय नढों कर सकता कि वह ताप अनुभव क< रहा हे 
अथवा स्पशे | यह सन्देह पाठ आदि कई स्थानों पर अधिक होता 
है, परन्तु हाथ की हथेली आदि पर कम | इसका कारण यह 
बताया जाता है कि उक्त परीक्षण में ज्ञान-तन्तुओं के बहुत 
थोड़े सिरे उत्तेजित होते हैं और वे मिलकर इतने अधिक नहीं 
होते कि रपष्ट रूप से ताप अथवा स्पशे की चेतनता बन 
सके, इसीलिये मनुष्य निश्चय से नहीं बता सकता कि यह ताप 
है या स्पशे । पीठ आदि स्थानों में ज्ञान तन्‍्तुओं के सिरों की 
संख्या अ्पेक्ञाऊक॒ुत कम है, इसलिये वहां यह अनुभव ओर 
भी अस्पष्ट होता हे । प्रत्येक ज्ञान तन्तु के सिरे से चेतनता की 
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एक इकाई उत्पन्न होती है, इन इकाइयों की संख्या पर ही ताप 
स्पशे अथवा अन्य कोई अनुभव निभर है। चेतनता की इकाइयों 
की पयांप्त संख्या न होने से कोई अनुभव स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में हब्रेट स्पेन्सर” के एक लेखका सार 
निम्न लिखित हेः-- 

साधारण परीक्षणों से सिद्ध किया जा सकता है कि 
यदि सितार आदि की तार पर किसी चीज के प्रहार समान 
अन्तरों पर एक दूसरे के बाद हों और उनकी संख्या एक 
सेकण्ड में १६ से अधिक न हो तो प्रहार अलग अलग 
सुनाई देते हैं । यदि उनकी संख्या प्रति सकण्ड इससे बढ़ 
जाए तो ये अलग अलग प्रतीत नहीं होते। किन्तु इनके स्थान पर 
स्वर के रूप में एक निरन्तर ध्वनि सुना३ देती हे । इससे सिद्ध 
होता हे कि स्वर के एक होने का अमुभव वस्तुत: अनेक 
अनुभवों का सयुक्त परिणाम हे । यदि प्रहारों की प्रति सैकण्ड 
संख्या और भी बढ़ा दी जावे तो स्वरों के उतार चढ़ाव अथांत्‌ 
'स' 'रे! आदि में परिवतेन आ जाता है। यदि प्रहारों की एक 
अखला के साथ अतिगति* की एक शख्खला उत्पन्न की जावे तो 
रवरों म॑ क३ अन्य प्रकार के भेद हो जाते हैं । इन्हीं के कारण 
सितार का “'स' हारमोनियम के 'स, से भिन्न होता हे। इसी 


१, ?िलरावटा ९७ ण ४१ ०॥००१॥ 
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प्रकार,सम्मिलित ' गान में यद्यपि भिन्न भिन्न बाजे बजाये जाते हैं 
तो भी आवाज़ एक ही सुनाई देती हे । यह आवाज़ किसी एक 
बाजे की आवाज से बहुत कुछ भिन्न होती हे । प्रत्येक बाजा 
यदि अक्रेडा बजाया जाय तो उसका अपना गाग सुनाई पड़ता 
है, यदि सब ताजे इकठ्ठे बजाए जाएं तो एक सम्मिलित राग 
सुनाई देता है । यद्यपि इस राग में सब बाज़ों की आवाज 
सुनाई देती है,तो भी यह भेद नहीं किया जा सकता कि 
अलग अलग बाजों की आवाज़ कौन सी है । इससे प्रतीत 
होता है कि सम्मिलित राग को अनुभूति, जो एक मालूम होती 
है, वह वस्तुत: भिन्न भिन्न बाजों के अनेक रागों की अनुभूति 
से बनी होती हे । इसी युक्ति को और आगे बढ़ाया जा सकता 
हे---अथात्‌ किसी बाजे का निरन्तर प्रवाहित होने वाला एक 
राग का अनुभव भी उस बाजे से उत्पन्न होने वाले अनेक 
छोटे स्वरों के अन्नुभवों का समास हे । इसी प्रकार, किसी 
शब्द की अनुभूति या चेतनता उसके अवयव-भूत अक्षरों की 
अनुभूति से बनी होती हे । शब्द के समान, दृष्टि, खाद, गंध 
ओर स्पश की अनुभूतियों को भी इनकी इकाइयों की अनु- 
भूतियों का समास मानना चाहिये। इससे भी कुछ और आगे 
बढ़ने पर क्या यह मानना सम्भव नहीं कि सब प्रकार की 
अनुभूतियों अथवा चेतनताओं की इकाइयां या मौलिक अवयव 
अन्त में एक ही हैं ? जिस प्रकार खाद अथवा स्पशे की एक 
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जैसी इकाइयों से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद अथवा स्पश का 
अनुभव उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि 
चेतनता की किसी प्रकार की अन्तिम इकाई के भिन्न भिन्न 
प्रकार और मात्रा में परस्पर समासों से रूप, रस, गन्ध 
आदि की भिन्न भिन्न प्रकार की चेतनतायें उत्पन्न हो जाएं । 
चेतनता की यह अन्तिम इकाई किस प्रकार की हो सकती है? 
क्षणिक शोर का अनुभव एक हलके धक्के के रूप में होता 
है। यह धका शरीर में से विजली के गुज़र जाने से पदा 
होने वाले धक्के के समान है। अकस्मात्‌ यदि आकाश में 
बिजली चमक जाए या अकस्मात्‌ हलकी चोट लग जाए तो 
उसका अनुभव भी कुछ इसी प्रकार का होता है। चेतनता 
की अन्तिम इकाई, मालूम होता हे कि इस तग्ह की ही हे । 
यदि धक्का ज़ोर का हो तो वह इसी प्रकार की इकाइयों का 
समास होगा । इन इकाइयों को मानसिक अणखु कह सकते हैं । 
मानसिक अणशाओं से चेतना उत्पन्न होने के सिद्धान्त को 
मानसिक-अरु-समास-सिद्धान्त कहते हैं! । 


इस सिद्धान्त की आलोचना ॥॒ 
मानसिक इकाइयों से चेतनता और छोटी चेतनताओं 


के समास से बड़ी बड़ी चेतनताओं के बनने का यह सिद्धान्त 
ऊपर से बहुत रोचक और युक्तियुक्त प्रतीत होता है । संतरे 
का रंग आंख से दिखाई देता है, उसके स्पश और स्वाद की 
अनुभूति क्रशः: हाथ और जिह्ढा से होती है। इस प्रकार 
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संतरे की अनुभूति, जिसमें उसके रंग, स्पशे, स्वाद आदि का 
इकट्ठा ज्ञान होता है, भिन्न भिन्न इन्द्रियों के अनुभवों का 
समास है । यह सिद्धान्त बहुत सादा और स्पष्ट मालूम होता 
है। परन्तु ज़रा गहरा सोचने पर इसकी असली स्थिति पता 
लग जाती है| अनुभूतियां अथवा चेतनताएं परस्पर मिलकर 
समास नहीं बना सकतीं । इस सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर विलियम 
) जेम्स की युक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हम संक्षेप मे 
नीचे देते हैं:--- 
समास का यही अथ प्रतीत होता है कि उसके अवयव 
या इकाइयां अपने से अतिरिक्त किसी एक ही सत्ता पर प्रभाव 
डालती हैं, इस अतिरिक्त सत्ता या माध्यम के बिना समास 
का कुछ अर्थ नहीं । उदाहरण के लिये, एक समूह इसलिये 
समूह है कि कोई द्रष्टा उसकी सब इकाइयों को एक साथ 
देखता या सोचता है। अपने आप में वह व्यक्तियों और 
इकाइयों के सिवा कुछ नहीं । एक पत्थर की मूत्ति अपने आप- 
में केवल बहुत से पत्थर के ऐसे कण हैं जो परस्पर अ्रत्यन्त 
निकट हैं। उनमें कोई एकता नहीं है, एकता केवल द्रष्टा के 
लिये है | उस मूत्ति पर रेंगती हुई चिऊंटी की देष्टि में वह 
सम्भवतः बहुत से कणों का समूह ही हे, यद्यपि एक मनुष्य की 
दृष्टि में वह एक मूर्ति है । इसी प्रकार, यह भी कहना ठीक नहीं 
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कि उद्रजन और अम्लजन के अणु स्वयं मिलकर पानी बन जाते 
हैं। वस्तुतः पानी उद्रजन और अम्लजन के अगुओं के अतिरिक्त 
कुछ नहीं हे, वेही अरणु अब एक नवीन स्थिति (7-0-) में हैं। 
परस्प ८ जगा समीप आगये हैं. मिलकर एक नहीं होगये । पानी 
म॑ जो नये गुण दिखाई देते हैं वे वास्तव में दोनों द्रव्यों के 
अराुओं का आंख, हाथ, आग, खाण्ड आदि विविध पदार्थों 
पर इकट्ठा प्रभाव पड़ने के कारण हैं। उन अणुओं के मिलने 
का अर्थ यह हे कि वे हाथ आदि पर इकट्ठा प्रभाव डालते हैं । 
अपने आप में वे पहले की तरह ही अलग अलग हैं । शक्तियों 
के मिलने का भी यही अर्थ है कि वे शक्तियां अपने से अति- 
रिक्त किसी पदार्थ पर इकट्ठा प्रभाव डालें । कई मनुष्थ यदि 
एक ही चीज़ पर एक साथ ज़ोर लगाएं तो उनकी शक्तियां 
मिल जाती हैं, अर्थात्‌ एक शक्ति के समान काम करती हैं, 
पन्‍्तु अपने आप में वे शक्तियां अलग अलग ही हैं। जिसे 
स्वर या राग कहते हैं वह अपने आप में वायु पर किसी 
थरथराती हुई चीज़ के अलग अलग प्रहार हैं। लेकिन इत् 


प्रहारों के कान पर इकट्ठे पड़ने का नाम राग है। 
इस प्रकार कई चीज़ें या शक्तियां आपस में मिल 


नहीं जातीं। उनके समास या मिलने का केबल यह अर्थ हे 
कि वह किसी द्र॒ष्टा या किसी अन्य माध्यम पर एक दम 
प्रभाव डालती हैं | इससे अतिरिक्त, अपने आप में चीजों 
फे मिलकर एक हो जाने का कोई अभिप्राय नहीं । इसी प्रकार 
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मानसिक क्षेत्र में भी छोटो छोटी चेतनताओं को एक दूसरे 
के चाहे कितना भी पास पास रख दिया जाए, परन्तु वे 
कभी मिल कर एक नहीं हो सकतीं। इनके मिलने का केवल 
यही अर्थ हो सकता है कि ये छोटी छोटी चेतनताएं एक साथ 
अपने से अतिरिक्त किसी पदार्थ पर प्रभाव डालें। एक पंक्ति 
में खड़े हुए बारह आदमियों मे से प्रत्येक को यदि बारह शब्दों 
के एक वाक्य का एक एक शब्द बता दिया जाए तो उनमें से 


किसी में उक्त बारह शब्दों वाले समूचे वाक्य की चेतनता कभी 
उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि प्रत्यके आदमी को अपना एक 


शब्द ही ज्ञात होगा। इसी तरह यदि एक बहरे के कंधे पर 
एक अंधा सवार हो जाये तो उन दोनों में से कोई, अथवा 
वे दोनों मिलकर, शब्द और रूप की तुलना नहीं कर सकते | 
हमें 'मकर! शब्द का ज्ञान एक शब्द के रूप में होता है, 
किन्तु यह ज्ञान 'म! 'क” और “२! की चेतनताओं के स्वयं 
मिल जाने से पेदा नहीं हो सकता, योंकि ये चेतनताएं स्वयं 
मिल ह्वी नहीं सकतीं । इन के मिलने का केवल यही उपाय है 
कि ये तीनों एक ज्ञाता ( आत्मा ) पर एक साथ प्रभाव डाले । 
इस अवस्था में मकर! शब्द का ज्ञान 'म','क','र' अक्षरों के ज्ञानों 
के प्रति आत्मा की प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। यह एक 
नया ज्ञान होगा, तीन छोटे श्ञानों का योग मात्र न होगा। 
तीनों अक्षरों के ज्ञानों का योग शब्द का ज्ञान नहीं है, क्योंकि 
शब्द के ज्ञान में जो चेतनता 'म”? को जानती है वही साथ- 
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साथ “क' और 'र” को भी जानती है, परन्तु 'म” अक्षर की 
चेतनता केबल “म? को जानती है, 'क” की 'क” को और “२? 
की 'र! को । इन तीनों का योग तीन चेतनताएं या तीन ज्ञान 
होंगे जो एक एक अक्षर को जानने वाले होंगे । परन्तु 
शब्द का ज्ञान एक हे तीन का संग्रह नहीं । इस श्रकार, 
मकर! शब्द का ज्ञान “'म? 'क! “? के ज्ञानों के योग से एक 
भिन्न ज्ञान है | यह तभी उत्पन्न हो सकता है जब इन तीनों 
अक्षरों का ज्ञान एक साथ एक ही सत्ता को हो। शब्द का 
ज्ञनन एक चौथा अथांत्‌ नया ज्ञान होगा जो तीनों ज्ञानों को 
इकट्ठा जानने के कारण एक ज्ञाता में उत्पन्न होगा। अर्थात्‌ 
शब्द के ज्ञान को उत्पत्ति के लिये छोटी चेतनताओं से 
अतिरिक्त एक ज्ञाता को आवश्यकता है, और ऐसा ज्ञाता 
आत्मा ही हो सकता हे । 

चेतनताओं के समास के सिद्धान्त को मानने वाले'* 
कहते हैँ कि चेतनता अपने से छोटी चेतनताओं का समास हैं । 
“अ! का ज्ञान और “ब! का ज्ञान “अर +ब? के ज्ञान के बराबर 
है | यह ऐसा ही है जैसे कोई कह दे कि अ* + ब*-(झअ। ब)२ 
वास्तव भे 'अ 7 ब! का ज्ञान एक अनुभूति है,औए “अ' तथा “ब! 
का ज्ञान दो प्रथक्‌ अनुभूतियां हैं | “अ' के ज्ञान भें जो चेतनता 
“अ? को जानती है वह 'ब” को नहीं जानती । और जो 'बः 
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को जानती है वह “अ' को नहीं जानती | परन्तु अ ब! 
के ज्ञान में इससे विपरीत दशा है, अथात्‌ जो चेतनता 'अ' 
को जानती है वह साथ ही 'ब' को भी जानती हे-- अथात्‌ 
अ? और “ब' के परस्पर संबन्ध को भी जानती है। इस प्रकार, 
अ। ब' केज्ञान में 'अ' ओर “ब' के ज्ञानों के योग के अति क्त 
भी कुछ है; अ! और '“ब' का ज्ञान 'अ +ब' के ज्ञान के बराबर 
नहीं हे। परन्तु “अ+ब' का समस्त ज्ञान होता है। रूप, स्पश, 
राब्द आदि का तुलनात्मक ज्ञान भी होता है। संतरे के ज्ञान में 
उस के रूप, रस, गन्ध आदि का सम्मिलित ज्ञान भी होता है । 
ओर स्वयं प्रथक्‌ ज्ञान मिलकर समस्त अथवा तुलनात्मक ज्ञ,न 
बन नहीं सकते । इसलिये, इस प्रकार क ज्ञान तभी हो सकते 
हैं यदि अछग अलग वेयक्तिक ज्ञान अपने से अतिरिक्त किसी 
सत्ता ( आत्मा ) पर प्रभाव डालें | एंसी अवस्था में जिसे हम 
समस्त ज्ञान कहते हैं वह वास्तव में समस्त न होकर एक 
नया ही ज्ञान है जो उस ज्ञाता में प्रतिक्रिया रूप में 
उत्पन्न हुवा हे। यदि आत्मा की सत्ता को मान लिया 
जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रथक्‌ २ ज्ञान अथवा चेतनताएं 
आत्मा पर इकट्ठा प्रभाव डालती हैं, ओ( इनके प्रति आत्मा 
की प्रतिक्रिया से एक नवीन ज्ञान उत्पन्न होता है जो उन्हीं 
चीज़ों. को इकट्ठा और परस्पर सम्बद्ध रूप में जानता हे। 
. इस ज्ञाच को. हम- प्राय: खम्ास कहते हें, परन्तु वास्तब में यह 
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समास नहीं, एक नवीन ज्ञान है !। इस प्रकार “अ' और “ब' के ज्ञान 
'अर+ब' के ज्ञान के घटक नहीं है । इतना ज़रूर हैं कि 
झग ब! के ज्ञान के उत्पन्न होने के लिये अ' और “ब' के 
ज्ञानों का आत्मा के प्रति उपस्थित होना आवश्यक है । 
प्रोफसर जेम्स लिखता है कि आत्म-वादियों की 
उपयुक्त युक्ति का चेतनताओं के समास मानने वालों ने कभी 
कोई जवाब नहीं दिया, इसलिये मानसिक-अणु-समूह का 
सिद्धान्त युक्ति युक्त नहीं हे । मानसिक अरुओं से मिलकर 
बड़ी चेतनताएं नहीं बन सकतीं । परन्तु बड़ी अथवा बहुत सी 
चीज़ों को इकट्ठा जानने वाली चेतनताएं होती अवश्य हैं। 
अतः ये चतनताएं या अनुभूतियां आत्मा रूपी द्र॒ष्टा की 
प्रतिक्रिया ही हो सकती हैं । 
ऊपर कहा जा चुका है कि संतरे के रूप, रस गंध 
आदि अलग २ गुणों की चेतनताएं अपने आप ही मिलकर 
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संतरे की चेतनता के बराबर नहीं हो सकतीं । परन्तु चेतन- 
ताओं के समास के सिद्धान्त को मानने वाले अपने पक्त में एक 
और युक्ति पेश करते हैं:-- बहुत सी चीजों को 
इकद॒ठा जानने वाली अथात्‌ बड़ी चेतनता में उयक्त रूप में 
घटक चेतनताएं विद्यमान नहीं होतीं परन्तु अव्यक्त रूप में होती 
हैं । उदाहरण के लिये. संतरे की चेतनता व्यक्त ” रूप में तो एक 
नवीन और असमस्त चेतनता प्रतीत होती है-रूप.रस, गन्ध आदि 
की चेतनता का योग मात्र प्रतीत नहीं होती, परन्तु अव्यक्त * 
रूप में इस में रूप, रस. गन्धादि की चेतनताएं प्रथक्‌ २ 
विद्यमान हैं | इस लिए संतरे की चेतनता वास्तव में रूप, रस, 
गन्धादि की चेतनता का योग ही है यद्यपि व्यक्त रूप में यह 
भिन्न प्रतीत होती हे । 

इस युक्ति के विरुद्ध यह कहा जा सकता हे कि कोई 
चेतनता वही है जो वह व्यक्त रूप में अनुभव होती है, अव्यक्त 
रूप में किसी चीज़ की चेतनता के होने का कोई अश्रर्थ नहीं | 
चेतनता ( चितिसंन्नाने ) का तो अर्थ ही हे---““अनुभव होना ?! 
अव्यक्त! या अनुभव में न आने वाली चेतनता' यह एक 
शब्दू-समूह है जिसका अर्थ कुछ नहीं । ऐसी चेतनता 
अचिन्तनीय है । एवं, चेतनता के विषय में दो पक्ष हँ--व्यक्ति 
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पक्ष और अव्यक्ति पक्ष । दोनों पक्षों के लिये जो युक्तियां दी 
जाती हैं उनमें से कुछ हम संक्षेप से यहां देते हैं । 


क्या अव्यक्त चतनता हांती है ? 


पक्त:---इस सम्बन्ध में लिबिनिज्ञ की युक्ति प्रसिद्ध 
हे--यदि एक दाना जमीन पर फेंक दिया जःए तो उसकी 
आवाज नहीं आती परन्तु यदि एक बतेन भर दाने फेंक दिए 
जाएं तो उनकी आबाज़ आती है | यदि एक दाने की आवाज 
न आये तो बहुत से दानों की भी आवाज़ नहीं आ 
सकती । इसलिए प्रय्येक दाने की आवाज़ यदि व्यक्त रूप 
से नहीं आती तो अव्यक्त रूप से आनी चाहिये । 


विपक्ष--प्रोफ़ेसर जेम्स लिखता है कि यह युक्ति ऐसी 
ही है जैसे कोई कद्दे कि यदि एक सेर बोक एक तगराजू के 
पलड़े को कुका सकता है तो एक तोला बोक भी कुछ कम 
मात्रा में उसी पलड़े को भ्रुका देगा। वस्तुतः तुला के एक 
पलड़े में रखा हुआ एक तोले का बाट दूसरे पलड़े में रखे हुए 
एक सेर के बाट को ज़रा भी नहीं हिला सकता । एक सेर के 
बाट वाले पलड़े का कुकना ही सेर भर के बाट के रखने के बाद 
से शुरु होता है। परन्तु प्रत्येक तोले का भार पलड़े पर कुछ 
प्रभाव अवश्य डालता है। जिससे अन्तिम तोला पलड़े को 
झुका सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक दाने का शब्द तो नहीं 
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होता परन्तु उसका कुछ ऐसा प्रभाव है कि बहुत से दानों का 
शब्द सुनाई देता है। 

पक्ष--प्रारम्भ में किसी काम को सीखने में बहुत 
ध्यान लगाना पड़ता है, परन्तु जब मनुष्य काम करने में 
अभ्यस्त हो जाता हे तो बहुत ध्यान देनें की आवश्पकता 
नहीं रहती । उदाहरण के लिये, सारा ध्यान बातचीत में अथव। 
पुस्तक पढ़ने में लगाने पर भी एक निपुण बाजा बजाने वाला 
बडी कुशलता से बाज्ा बजाता जाता है। लेकिन बाजा बजाने 
में कुछ न कुछ ध्यान की आवश्यकता तो है ही, इसलिये 
यद्यपि व्यक्त रूप से इस काये में ध्यान न लगा हो, तो भी 
अव्यक्त रूप से किसी न किसी अशझ में ध्यान अवश्य लगा 
होना चाहिये | 

विपक्ष:--अव्यक्त रूप से ध्यान न लगना मान कर 
भी इस प्रकार के बाजा बजाने की व्याख्या की जा सकती है । 
यह भी हो सकता है कि ऐसी अवस्था में साधारण व्यक्त 
चेतना ही काये करती हो, परन्तु इतनी शीघ्रता और उदासीनता 
के साथ कि उसकी तत्क्षण ही विस्मृति हो जाती हो । दूसरी 
व्याख्या यह है कि इस प्रकार के अभ्यस्त कार्या को ध्यान तो 
दिया जाता है परन्तु साधारण चेतनता द्वारा नहीं, अपितु एक 
प्रथक्‌ चेतनता ? (उपचेतना) द्वारा ।एकान्तर व्यक्तित्व (84.67'- 
78/06 76०१807847. 09) सम्मोहन! (89ए907007 87) आदि 
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गी हालत में हमें इस प्रथकू-भूत चेतनता के कई प्रमाण मिलते 


र्क 
हैं। उदाहरण के लिये, सम्मोहन निद्रा की हालत (मिए7970707 ० 
80.9..6) में सम्मोहन-कत्ता द्वारा दिये गये आदेशों (?080- 
नए970%7 2 $प&&&०४४7 ०४४) को पात्र ( 595-]००४ ) 
जाग्रत अवस्था में भी पूरा करता है, यद्यपि इस अवस्था में 
उस आदेश की कोई स्मृति नहीं गहती । यदि आज्ञा पालन का 
समय आने से पहिले उसे पुनः सम्मोहन की अवस्था में छाया 
जाय तो उस अवस्था में उसे आज्ञा की रपष्ट स्मृति होती है । 

पक्त--कई धार जो सवाल हम से हल नहीं होते, 
हम उन्हें सोचते हुवे सो जाते हैं, जागने पर हम उन सवाह्ों 
को हल हुआ पाते हैं | इसी प्रकार, यदि हम दृढ़ संकल्प करके 
सोएं कि अमुक समय पर जागेंगे, तो ठीक उसी समय नींद 
खुल जाती है। साधारण चेतना तो इन कार्यों को करती 
प्रतीत नहीं होती, इसलिये प्रश्न का हल और समय का ध्यान 
अव्यक्त चेतना द्वारा होते होंगे । 

विपक्ष--उपयुक्त घटनाओं के सम्बन्ध में यह क्‍यों 
न सममभ लिया जाय कि यह साधारण चेतनता द्वारा ही हो 
जाती हैं, लेकिन इनकी स्मृति तत्क्ण जाती रहती है। जैसे 
कई लोगों को अपने स्वप्न ऐसे भूल जाते हैं कि जागने पर 
उनकी जरा भी स्मृति नहीं रहती | इसके अतिरिक्त इन घटनाओं 
की व्याख्या प्रथक्‌ हुई हुई चेतना ( उपचेतना ) द्वारा भी 
अच्छी तरह हो सकती हे । 
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पक्ष--कभी कभी हमें मालूम होता है कि कोई मान- 
सिक अवस्था वास्तव में वह नहीं हे जो हम इसे सम भे हुवे 
थे, किन्तु उससे भिन्‍न है । हमें एकदम से पता टगता है कि 
जिस चीज़ से हम प्रसन्न थे वस्तुतः हम उससे अप्रसन्न हैं, 
या जिस मनुष्य को हम सिफ़े अच्छा समभते थे, असल में 
उसके साथ हमारा प्रेम है, जिस बात को हम परोपकार के 
भाव से कर रहे थे वास्तव में उस में स्वाथे का भाव है। 
इससे यही परिणाम निकलता है कि अप्रसन्नता, प्रेम ओर 


स्वाथे पहले अव्यक्त रूप में रहे होंगे । 
विपक्ष--इन घटनाओं के विषय में यह कहा जा सकता 


है कि वस्तुत: इनमें कोई मानसिक अवस्था अव्यक्त रूप में न 
थी, सारी मानसिक अवस्था व्यक्त रूप में थी, लेकिन हम उसे 
पहले अशुद्ध नाम दे रहे थे, अथात्‌ प्रेम को केवल सद्भावना 
कह रहे थे। अथवा यह कहा जासकता है कि पहले की 
मानसिक अवस्था कोई ओर थी, और अब अधिक तीत्र हो 
जाने के कारण या किसी अन्य कारण से वह भिन्न हो गई 
है । पहली ओर दूसरी मानसिक अवस्थाएं दोनों यद्यपि एक ही 
चीज से सम्बद्ध हैं, तथापि वे भिन्न भिन्न हैं। इसलिये यह 
कहना कि पहले कोई भाव अव्यक्त रूप में था, निरथेक है । 
इस श्रकार से अनेक युक्तियां प्रतियुक्तियां पक्ष और 
विपक्ष में दी जाती हैं | सारांश यह हे कि अव्यक्त चेतनता 
श्रथक मानसिक अवस्था ( 70007807.008 ४678 - 
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87.9/.68 ) की कोई सत्ता नहीं है।जो बातें इसे सिद्ध करने के 
लिये पेश की जाती हैं, उनकी व्याख्या आसानी से किसी और 
तरह से हो सकती है | इस लिये, यह नहीं हो सकता कि 
मानसिक अवस्थायं व्यक्त रूप में बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा 
जानने वाली और अव्यक्त रूप में उन्हीं चीज़ों को अलग २ 
रूप में जानने वाली हों। परन्तु बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा 
जानने वाली चेतनताएं होती अवश्यमेब हैं, किन्तु 
चेतनताएं खय॑ आपस में मिलकर समास नहीं वना सकतीं । 
फिए, इकट्ठी चेतनता में अलग अलग चीज़ों की चेतनता के 
योग की अपेक्षा कुछ अधिक भी होता है- अथात्‌ उन 
चीज़ों के परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान भी होता हे । 
इसलिए, मानना चाहिये कि जिसे समस्त-चेतनता अथवा 
बहुत सी चीज़ों को इकद॒ठा जानने वाली चेतनता कहते 
हैं वह वास्तव में बहुत सो विभिन्न वेयक्तिक चेतनताओं 
के प्रति, उन से अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता अथात्‌ आत्मा की 


प्रतिक्रिया का परिणाम हे । 
र्‌ 


यद्यपि मानसिक-अणु-समूह का सिद्धान्त युक्ति-विरुद्ध 
और अनुपादेय है, फिर भी कई छोगों को यह बहुत 
रोचक प्रतीत होता हे। वे इस प्रकार युक्ति करते हैं:-- 
यह माना जाता है कि एक कोष्ठ से बने हुए प्राणियों 
में भी चेतनता होती हे, इसलिये दिमाग़ के कोएछ्ठों 
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की भी अलग अलग चेतनता का होना सम्भव है; ओर यदि 
ऐसा ही हो तो हमारी चेतनता इन कोष्ठों की अलग अलग 
चेतनता से मिलकर बनी हे | बाह्य वस्तु के रूप, रस गन्ध आदि 
गुणों का ज्ञान भिन्न भिन्न इन्द्रियों द्वारा होता हे । इन्द्रियों 
का सम्बन्ध दिमाग़ के विविध हिस्सों से हे, इन्हें दृष्टि-केन्द्र 
भ्रवण-केन्द्र आदि नाम दिये जाते हैं। विविध केन्द्रों की भिन्न 
भिन्न चेतनताओं के मिलने से किसी वस्तु की चेतनता बनती 
है। जानने योग्य रूप, रस, गंध, स्पश आदि गुण अनेक हैं 
ओर जानने वाले अथात्‌ दिमाग़ के हिस्से भी बहुत से हैं, इस 
लिये हमारे ज्ञान के भी नाना भाग होने चाहिये अर्थात्‌ वह 
छोटे छोटे अनेक ज्ञानों स मिलकर बना हुवा होना चाहिये । 

यह सिद्धान्त ऊपर से बड़ा युक्ति-युक्‍त प्रतीत होता हे 
किन्तु हम परीक्षा करके देख चुके हैं कि यह वस्तुत: मानने 
योग्य नहीं है । छोटी चेतनताओं अथवा विविध कोष्ठों 
के भिन्न भिन्न ज्ञानों से मिल कर एक समस्त चेतनता कभी नहीं 
बन सकती । हृष्ठि-केन्द्र या श्रवण-केन्द्र अथवा कोई कोए्ठ 
भौतिक रूप से एक चीज़ नहीं हे, बल्कि पास पास पड़े हुवे 
बहुत से अर है। ऐसी अवस्था में एक कोछ की एक चेतनता 
केसे हो सकती हे ? यदि प्रत्यक कोष्ठ की प्रथक्‌ २ चेतनता 
मान भी ली जाय तो भी एक केन्द्र में कई कोष्ठों के होने से 
उतनी ही चेतनताएं माननी पड़ंगी जितने कोष्ठ हैं, और फिर 
भी यह प्रश्न बना रहेगा कि एक केन्द्र में अनेक कोष्ठों वी 
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अनेक चेतनताएं मिलकर एक केसे हो सकती हैं । इस प्रकार 
की कठिनाइयों के कारण एक और सिद्धान्त पेश किया जाता 
हे जिसे प्रधान-कोप्-बाद” कहते हैं । 
प्रधान काष्ठ ' का सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के अनुसार दिमाग़ के प्रत्येक कोप्ठ की 
अपनी अपनी अलग चेतनता होती है जो कोए की भौतिक 
अवस्था के अनुकूल होती है । किसी कोप्ठ की चेतनता का 
दूसरे कोप्ठ की चेतनता से सम्बन्ध नहीं । परन्तु साधाग्ण 
कोष्ठों के अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा “प्रधान कोउ' है। 
सब कोष्ठ भोतिक रूप से इस प्रधान कोए पर प्रभाव डालते 
हैं । अत:, किसी समय प्रधान कोप्ठ की अवस्था सब कोष्टों के 
प्रभावों का परिणाम है, सब्र कोष्ठी की अवस्था मानो उस 
म॑ प्रतिक्षिप्त हो रही है । इस प्रकार, प्रधान कोए 
सब कोष्ठों को मिलाने या समस्त बनाने वाला वह वाह्म 
माध्यम हे जिसके बिना कोई समास वन नहीं सकता, 
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं । कसी समय 
प्रधान कोष्ठ की चेतनता अपनी उस भौतिक अवस्था 
के अनुकूल ही होती हे जो उसमें अन्य उपकोष्षठों के प्रभाव से 
उत्पन्न हुई है। यही मनुष्य की चेतनता हे। यह चेतनता 
उन सब चीज़ों को जानती है जिन्हें छोटे कोप्ठ जानते हैं 
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क्योंकि छोटे कोछ प्रधान कोठ्ठ पर अपना प्रभाव डालते हैं। 
प्रधान कोछ बी चेतनता छोटे कोछ्कों की चतनता का समास 
नहीं हे, अपितु छोटे कोछ्ठों के प्रति प्रधान कोए की प्रतिक्रिया 
का परिणाम हे, अतः यह एक नवीन और असमस्त चेतनता 
है | इस प्रकार, यह सिद्धान्त मानसिक अगुसमूद् पर होने 
वाले आत्तेपों से मुक्त प्रतीत होता है । 

मानसिक अख॒ुसमूह के सिद्धान्त की तरह इसमें यह 
नहीं मानना पड़ता कि छोटी छोटी चतनताएं ( कोए्रों की 
चेतनताएं ) अपने आप मिलकर बड़ी चेतनाएं बन जाती हैं । 
जैसा हम पहिले कह आये हैं, कई चीजों के मिलकर 
समस्त होने का अर्थ यह हे कि वे चीज़ें किसी एक चीज़ पर 
इकट्ठा प्रभाव डालें । 


प्रधान-को ट्वाद की आलोचना 


प्रधान-को2वाद का मानकर हम बहुत से दोपों से 
छुटकारा अवश्य पा लकते हैं, परन्तु साथ ही इसमें कर त्रुटियां 
भी हैं। दरीर-शास्त्र के वेत्ताओं को दिमाग में ऐसा कोई 
असाधारण प्रधान को2 अभी तक नहीं मिला जिसे सारे दिमाग 
क केन्द्र कहा जा सके । यदि दिमारा भें फिसी कोष्ठ को प्रधान 
मान भी लिया जाय तो भौतिक दृष्टि से वह प्रधान कोष्ठ भी 
एक चीज़ नहीं हे । जैसे दिमाग बहुत से कोछाँ का समूह हे, 
ऐसे ही वह प्रधान कोछ भी बहुत से पास पास पड़े हुए 
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अशाओं का समूह है । इसलिये, यदि कोछठ भौतिक रूप से 
एक नहीं तो उसकी चेतनता भी एक केसे हो सकती है ? इस 
अवस्था में, यह मानना पड़ेगा कि प्रत्येक परमाणु या उससे 
भी छोटी क्रिसी चीज की अलग चेतनता होती है, तब तो 
फिर वही समस्या उत्पन्न हो जायगी जो मानसिक अणखुसमूह 
के विपय में थी : एक कोष्ठ की चतनता एक 
नहीं, बल्कि जितने उस कोष्ट में परमाणु हैं उतनी ही 
उसमें चेतनताएं भी हैं, और परमाणुओं की चेतनताओं से स्व 
मिलकर कोए की एक चेतनता नहीं बन सकती । 

आत्मवाद का सिद्धान्त इन आपत्तियों से सववेथा मुक्त 
है। आत्मा को मान लेने पर यह आसानी से समझ में 
आजाता है कि रूप, ग्स, स्पश, गन्ध आदि की चेतनताएं 
केसे मिल जाती हैं | हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न इन्द्रियां 
दिमाग के दृष्टि, श्वण आदि के विविध केन्द्रों को प्रभावित 
करती हैं, और ये सब केन्द्र आत्मा पर प्रभाव डालते हैं । 
किसी वस्तु के रूप, रस, स्पश आदि की इकट्ठी चेतनता 
आत्मा की प्रतिक्रिया है। आत्मा वह साध्यम है जिस पर 
प्रभाव डालने से दिमाग के सब केन्द्रों या अणुओं के प्रभाव 
आपस में मिल जाते हैं। आत्मा पर डाले गये प्रभावों के 
प्रति इसकी प्रतिक्रिया आत्मा की चेतनता है| ऐसा मानने से 
हम इस आतक्तेष से बच जाते हैं कि दिमारा के अचेतन 
अगाओं की गति से चेतनता केसे पेदा हो सकती हे क्योंकि, 
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आत्मवाद के अनुसार, चतनता आत्मा का स्वरूप है, धमे हे । 
दिमाग के भिन्न २ केन्द्रों की क्रियाएं स्वर्य नहीं मिल सकतीं, 
परन्तु आत्मा पर केन्द्रों का प्रभाव पड़ने से क्रियायों का मिल 
जाना आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि मिलने 
वाली चीज़ों के अपने से अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता पर इकट्रे 
प्रभाव का ही नाम मिल जाना है। आत्मा भोतिक नहीं है, 
अराओं से बना हुआ नहीं है, प्रत्युत एक तथा निरवयव है । 
इसलिये भिन्न भिन्न दिस्मों की चेतनता के मिलने का प्रश्न 
भी नहीं उठता । 


अकमणना है 22 ८ न्‍्छ 


सातवां अध्याय 


आत्मा की सत्ता के अन्य 
प्रमागा 


पिछले अध्यायों में हमने सिद्ध काने का यत्न किया 
है कि चेतनता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रक्रतिबाद का यह 
सिद्धान्त फि दिसारा को क्रिया से ही चेतनता उत्पन्न होती हे, 
अयुक्ति-युक हे । इसी प्रकार इस विपय से विकास- 
वादियों द्वात प्रस्तुत किया हुआ मानसिक-अखु-समूह का 
सिद्धान्त भी मानने योग्य नहीं । इन सिद्धातों पर किये गये आक्तिपों 
से बचने के लिये प्रधान कोष्ठबाद! का आयोजन किया गया है, 
परन्तु वह भी दाशनिक आजक्षिपों से बच नहीं सकता | आत्म- 
बाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो सब प्रकार के आक्तिपों से मुक्त 
है । मनुष्प की साधारण तथा असाधारण शक्तियां 
आत्मवाद के स्वीकार करने से ही समझ में आः सकती हैं। 
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अब हम यह दिखाने का प्रयज्ल करेंगे कि आत्मवाद का सिद्धान्त 
अपने आप में युक्तियुक्त है और मनुष्य के लिये इसका मूल्थ 
अपरिमित है । 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकवा कि मनुष्य के 
अन्दर ज्ञान, इच्छा, प्रयक्ष आदि मानसिक शक्षियां हैं.। ये 
शक्तियां क्रियारूप हैं, इनका कोई कत्ती अथवा आधार होना 
चाहिये | यह आधार दिमारा या कोई अन्य भौतिक प्राकृतिक 
वस्तु नहीं हो सकती | ज्ञान,इच्छा तथा प्रयत्न में और प्रकृति से 
बनी चीज़ों में इतना महान अन्तर है कि उसकी उपेक्षा नहीं 
की जासकती । विचार प्राकृतिक जगत्‌ से इतर पदार्था का भी 
होता है। जैसे परमात्मा का, आदशका, संख्या का तथा घोड़ 
आदि जातियों के सामान्य गुणों का | ऐसी अवस्था में दिमारा 
को मानसिक शक्तियों का उद्धवस्थान मानना अलबन्त 
असक्ञत है । 
दिमाऱा अवयवी है, अवयवों से बना हुआ है, और 
विभाज्य हे, बहुत से हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके 
विपरीत विचार अथवा चेतनता एक निरयव पदार्थ है। 
उदाहरण के लिये, लेमनेड का स्वाद मीठे और खट्टे खाद का 
मिश्रण मात्र नहीं हे अपितु एक नया ही खाद है। मिठास 
और खटाई इसके अवयवब नहीं हैं यद्यपि यह मीठा भी है 
ओर खट्टा भी, तथा मीठी और खट्टी वस्तुओं के मिलने से 
बना है | खाद-रूप में यह निराला और निरयव है। इसी 
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प्रकार सन्तरे की चतनता या संवेदन रूप, रस, गन्ध आदि के 
ज्ञान का संमिश्रण नहीं है । यह एक अविभाज्य चेतनता हे । 
क्योंकि चेतनता अविभाज्य और निरयव है इसलिए उसका 
आधार भी अविभाज्य और निरवयव ही होना चाहिये । यदि 
दिमाग़ को आधार माना जाय तो उसके अवयकबों की क्रियाके 
अनुकूल चेतनता के भी अवयव होने चाहिये। परन्तु अन्तः 
प्रेत्ञण बताता है कि चेतनता सावयव नहीं है। दिमाग़ की 
तरह अन्य प्राकृतिक वस्तुएं भी सावयव होती हैं । इसलिये, 
चेतनता का आधार कोई अप्राकृतिक निरबयव पदाथ होना 
चाहिये । इससे अनुमान होता है कि मनुष्य के अन्दर 
मानसिक जीवन की आधारभूत एक ऐसी सत्ता हे जिसकी 
क्रिया चेतनता अथाोत्‌ ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि हैं | इस 
प्रकार की सत्ता आत्मा के अतिरिक्त और क्या हो सकती है ? 

विज्ञान हमें बताता है कि काये कारण का नियम 
प्राकृतिक जगत्‌ में सवेत्र काम कर रहा हे । प्रकृति का कोई 
ऐसा स्थर नहीं जो इस नियम फे बन्धन से मुक्त हो। इसलिये 
यदि चेतनता दिमाग़ अथवा अन्य किसी प्रकृतिमय पदार्थ का 
परिणाम हो, तो वह भी कायकारण के नियम के सबवेथा 
आधीन होनी चाहिए । परन्तु क्या चेतनता भी सचमुच काओ- 
कारण की बेड़ियों में जकड़ी हुई है ? ऐसा कोन व्यक्ति हे 
जो यह अनुभव नहीं करता कि वह स्व॒तन्त्र हे, जो चाहे कर 
सकता है ? इस सखतन्त्रता का यह अर्थ कदाप्रि नहीं क्रि बढ़ 
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कूदकर ज़मीन से अलग हो जाए, या पहाड़ को उठाले, अथवा 
दूसरा कोई ऐसा ही असंभव काये कर ले। शारीरिक काथ 
तो शरीर के बल से ही हो सकते हैं। यदि आदमी का हाथ 
अधोज्ञ रोग होने से निश्चेष्ठ हो नया है तो वह यथाशक्ति 
प्रयत्न करने पर भी उसे न हिला सकेगा। परन्तु यह सब 
होते हुए भी मनुष्य मानसिक प्रयत्न करने में खतन्त्र है, 
शरीर को कितना भी जकड़ दिया जाय, लेकिन मन को नहीं 
जकड़ा जा सकता । किसी आदमी को कुछ सोचने से कोई 
जबरदस्ती नहीं रोक सकता। मनुष्य साधा-णतयथा अपनी 
इच्छा और प्रयत्न के अनुसार अपने शरीर से भो काम करवा 
सकता हे । उसे प्रायः: यह अनुभब होता रहत। है कि बह आओ 
कुछ कर रहा है अपनी इच्छा से कर -हा है, थदि बह चाहे 
तो उल्टा भी कर सकता है। प्रायः सब समयों में मनुष्यों 
का इसी प्रकार का अनुभव होता है। 

इस सावेजनिक अनुभव की साक्षी पर अविश्वास 
बिल्कुल 'नहीं किया जा सकता । जो इस साक्षी पर अविश्वास 
करता है उसे याद रखना चाहिये कि यदि चेतना थी एसी 
साक्षी पर अविश्वास किया जाय तो इस तरह की दूसरी 
साक्षियों पर भी अविश्वास करना पड़ेगा । उदाह/ ण के छिये, 
बाह्य 'जगत्‌' की सत्ता का प्रमाण चेतनता की साक्षी के सिवाय 
ओर क्या है ? हम इसीलिये तो अपने से बाहर का संसार 
मानते हैं. कि हमें और अन्य सब मनुष्यों को इसका अनुभव 
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होता है अथवा हमारी चेतनता इसे जानती है। इसी ग्रकाए 
किसी अतीत घटना 4ी वास्तविकता का यट्टी प्रमाण होत' है 
कि उस घटना को स्मृति द्वारा हमारी चेतनता अनुभव करती 
है| यदि किसी एक प्रसंग में चेतनता पर अविश्वास किया 
जाय तो सवतन्र ही क(ना पड़ेगा, किन्तु सबत्र चेतनता पर 
अविश्वास बरने का कोई उद्यत न होगा । 

साशंश यह है कि मनुष्य प्रयत्न करने में स्वतन्त्र है । 
स्वतन्त्रता का यह अथ है कि यह कई बिकल्पों में से एक को 
चुन सकता है । काय कारण का प्रवाह अनिवाये रूप से एक 
ही मांगे प/ बहता है | इस मारे को बदला नहीं जा सकता । 
इसलिए, स्वतन्त्रता और काय-कार ण-भाव की आधीनता--ये 
दोनों प.रपर विरोधी वस्तुएं हैं। प्रकृति सवेथा कार्यकारण- 
भाव के आधीन है पन्‍्तु चेतनता इस नियम से खतनत्र है। 
एसी अवस्था में चेतनता का आधार प्रकृति नहीं हो सकती । 
स्टोइक लोग कहा करते थे--हमारे शरीर को राजा या अन्य 
कोई शक्तिशाली पुरुष बांध सकया हे, लेकिन हमें साक्षात्‌ 
देवताओं का राजा ज्यूस भी नहीं बांध सकता। एक शहीद 
अपनी शारीरिक पीड़। के वद्ध में नहीं होता । यदि उसके 
अन्दर शरीर से ऊंची चीज़ न हो तो वह शरीर के धर्म के 
अनुसार पीड़ा के वश में हो जाण। इन सब बातों से सिद्ध 
होता है कि मनुष्य के अन्दर एक आत्मा है जो शरीः से 
सतन्त्र हे और चेतनता का आधार है। 
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यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमारी चेतनता 
में हर समय 'में का ज्ञान रहता है; विचार का रूप “यह 
विचार” ऐसा न होकर 'मेरा विचार” या "में इस चीज़ को 
जानता हूं? ऐसा होता है । किसी समय की चेतनता में ज्ञाता 
ओर ज्ञेय दोनों का ज्ञान होता है । साथ ही हर एक आदमी 
को यह भी अनुभव होता है कि में वही हू जो पहले था। 
अस्वस्थता की कई हालतों को छोडकर कभी किसी को इस 
अनुभव की यथाथेता म॑ सन्देह नहीं हुआ । इस प्रकार मानव 
चेतना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के अन्दर एक ऐसो 
सत्ता है जिसे वह 'भ! कदता है, इस 'में'! से अतिरिक्त दूसरी 
सब चीज़ों को वह 'मेरा' 'मेती! कहकर पुकारता है। विचारों 
के परिवर्तित होते हुए भी 'भ” का विचार स्थिर रहता हे, 
चेतनता का ज्ञेश्र अश् बदलता रहता है, परन्तु ज्ञ,ता का 
अंश--अथांत्‌ 'में' की चेतना पेसी की पेसी द्वी बनी रहती 
है। बुढ़ापे में भी मनुष्य को यही अनुभव होता है कि में 
वही हूं जो बचपन में था। भूतकाल में अपने किये हुए कार्यों 
के लिए हमें अब भी गव या लज्जा आदि भावों का अनुभव 
होता है ओर भविष्य में अपने द्वारा होने वाले कार्या के लिए 
हममें डर या उत्साह आदि के भाव पेदा होते हैं | इस प्रकार 
हम “मे! या 'अपने आप” को तीनों कालों में एक ही समभते 
हैं। इस प्रकार, में? का ज्ञान एक स्थिर अपरिवरतनशील चीज़ 
को ओर सकेत करता हे, जो आत्मा ही हो सकती है क्योंहि 
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हरीए नि।नन्‍्तर परित्रतेनशील है । द्ारीर-क्रिया- विज्ञान के 
अनुसार सात साल पहले का एक भी कोष्ठ इस सम्रय शरीर 
में नहीं है। इसके अतिरिक्त क्रिसी भौतिक चीज़ को ज्ञान 
नहीं हो सकता; वह अपने आपको नहीं जान सकती | यदि 
प्रकृतिवार की बात मान भा लछी जाय कि दिमारा अपने आपको 
जान सकता है तो भी दिमाग़ को अवने आपको दिमाग़ रूप 
में ही जानना चाहिए | अपने से स्वेथा भिन्न रूप में दिमारा 
अपने आपको केसे जान सकता है ? कया कभो किसी आएगी 
ने अपने आपको दिमारा के रूप में अनु भत्र किया हे ? कदापि 
नहीं । आत्मवाद को स्वीका/ किये बिना इसको व्याख्या नहीं 
हो सकती कि वैयक्तिक एकता का यह भाव क्‍यों हे । 

मनुष्य को प्रायः 'में' का अनुभत्र होता है। यह 'में! 
अपने आपको प्रत्यक चीज़ के ज्ञाता के रूप में तथा अपने 
से अतिरिक्त सब चीज़ों का ज्ञेय के रूप में अनुभव कग्ता 
है--अथात ज्ञाता अपने आपको शरीर, दिसमारा आदि बाह्य 
वस्तुओं से भिन्न समझता है। इसका अ्रभिप्राय यह हे कि 
प्रयक मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसका “अपना 
आप! या आंत्मा अन्य सब बाहरी वस्तुओं से भिन्न हे | यदि 
कहा जाय कि भिन्नता का यह अनुभव भश्रमात्मक है तो उत्तर 
यह है कि इसके भ्रमात्मक होने का क्या प्रमाण है ? एसा 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
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मनुष्य के कुछ आदशी हैं, वह इनका इच्छापूजरेक पतन 
करता है । वह काये करते समय किसी बाह्य पदार्थ से प्रेरित न 
होकर अपने अन्दर से ही प्रवृत्त होता है। इसके विपरोत, 
भौतिक वस्तुए केवल वाह्म प्रभाव से ही प्रेश्ति होती हैं । 
सिकन्दर में संसार पर वितथ पाने की एक प्रबछ सह॒त्वाकांत्षा 
थी, इस महत्वाकांज्ञा को पूरा कन्‍ने के लिए उसने निरन्तर 
प्रयल्ल किया, और सदा वेचनल रहा | क्या यह निरन्तर प्रयत्न 
ओर बेचेनी वाह्य किसी पदाथथ के प्रभाव का परिणाम मात्र 
थी ? यदि एसा ही है तो वह एसा कौनमा पदाथे है जिसका 
इतना बड़ा प्रभाव है? और फिर, उस पदाथ से केवल 
सिकन्दर ही क्यों प्रभावित हुवा, अन्ध करोड़ों आदमी क्‍यों 
नहीं प्रभावित होते ? इससे स्पष्ट है कि यह सिकन्दर का बाह्य 
प्रकृति से स्वतन्त्र अपना आन्तरिक आदश ही है जो उसे 
संसार विजय जसे महान काये के लिए प्रेरित का रहा है| 
इस प्रकार की स्वतन्त्रता और आत्म प्रे!शा प्रकृति के धर्म 
के विरुद्ध है । इससे सिद्ध होता हे कि मल्ुष्य के अन्दा 
भौतिक शरीर से अतिरिक्त एक सत्ता है, आदशे प्रियता और 
स्वतन्त्र प्रयत्न इसी सत्ता के गुण हैं। इस सत्ता का ही नाम 


आत्मा है । 
हम एक षिचार को दूसरे विचार से तुलना करते हैं । 


इस वर्ष की गर्मी का गत वर्ष की गर्मी से मिलान करते हैं । 
दो रंगीन चीज़ों की एक दूसरे से तुलना करके उनके साधम्य 
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ओर वधम्ये का निर्णय करते हैं। परन्तु दो या दो से अधिक 
चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती जब तक कि तुलना करने 
वाली एक अविभाज्य संत्ता न हो । तुलना के लिए यह्‌ आवश्यक 
हे कि एक ही चीज पहले 'क' को जाने और फिर वही 
चीज़ ख' को भी जाने और फिर वही इन दोनों की समता तथा 
विषमता का निश्चय करे | इस प्रकार की तुलना अपने जीवन 
में हम प्रायः करते रहते हैं । वास्तव में तुलना वे बिना ज्ञान 
ही असम्भव है, ज्ञान बहुत कुछ तुलनात्मक होता है। तुलना 
का आधार एक अविभाज्य सत्ता होनी चाहिए। यदि इसके 
भाग या अवयव हों तो 'क' का ज्ञान एक भाग को ओर “ख! 
का ज्ञान दूसरे भाग को होगा, इस अवस्था में दोनों ज्ञानों 
का इकट्ठा अनुभव न होने से तुलना असम्भव हो जाएगी। 
इसलिए तुलना का आधार अविभाज्य निरवयव सत्ता होनी 
चाहिए। ऐसी सत्ता आत्मा ही हो सकती है, शरीर के तो 
सब अंग अवयवी ओए विभाज्य हैं । 

उपयुक्त युक्ति का प्रतिपादन प्रसिद्ध दशनवेत्ता लोदजे 
ने किया था। यह युक्ति सबंथा इसी रूप में न्याय दशन के 
. वात्यायन भाष्य में भी मिलती है । इसके विरुद्ध चेतनताओं 
के समास मानने वाले मिल आदि दाशनिक कहते हैं कि 
तुलना के लिये किसी एक आधार की आवश्यकता नहीं | 
'क' और 'ख' के अलग अलग ज्ञानों के पास पास होने से 
तुलना होजायगी। लेकिन हम पहिले ही दिखा चुके हैं कि 
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'क!ः और 'ख' का ज्ञान एक दूसरे के कितना भी निकटतम 
क्यों न हो जाए अपने आप इकट्ठा नहीं होसकता | इसके 
अतिरिक्त 'क' और “'ख' के साहश्यका ज्ञान दोनों के ज्ञान से 
अतिरिक्त एक नया ज्ञान है, दोनों के ज्ञानों का योगमात्र 
नहीं । यदि क और ख को जानने वाली दो अलग सत्ताएं हों 
तो यह नया तुलनात्मक ज्ञान किसको होगा । 'क' और “ख' के 
ज्ञान यदि एक ही सत्ता को हों तो उस सत्ता की प्रतिक्रिया के 
रूप में ही यह नया तुलनात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ माना जा 
सकता हे । 
(२) 

तकेशासत्र और विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि यदि 
किसी सिद्धान्त को मानने से बहुत सी बातें समझ में आजाए 
ओर वे सब की सब किसी अन्य सिद्धान्त के मानने से समझ 
में न आसकती हों, तो उस सिद्धान्त को ठीक समझना चाहिए। 
इससे आगे हम यह दिखाने का श्रयत्न करेंगे कि आत्मा का 
सिद्धान्त बहुतसी ऐसी बातों की सन्‍्तोष जनक व्याख्या करता 
है जिन की व्याख्या किसी अन्झ़ एक सिद्धान्त द्वारा नहीं 
होसकती । 

जीवन ( ४:68 ) 

विकासवाद का दावा है कि विकास की शंखला 
अविच्छिन्न हे । वही परमाणु जिनसे जड़ जगत्‌ बना है 
जीवन के भी कारण हैं | विकास के मांगे में जीवन भी एक 
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मंजिल है| परमाणुओं के एक रीति से जुड़ने पर जड़ चीजें 
बन जाती हैं और उनके ही एक दूसरी रीति से जुड़ने पर 
जीवित चीजें बनती हैं | परमाणुओं से अतिरिक्त किसी अन्य 
कारण के मानने की आवश्यकता नहीं | तत्त्वों के मिलने से 
समास बनते हैं, समासों के गुण तत्त्वों से सवथा भिन्न होते 
हैं। अम्हजजन ओऔ: उद्रजन दो गेसे हैं। इनसे मिलकर जल 
बनता है । जलके गुण दोनों गेसों के गुणों से बिल्कुल भिन्न 
हैं । इसी प्रकार अम्लजन उद्रजन नतन्रजन और कार्बन के 
मेल से काबनिक एसिड गस ( ० 0, ) जल (7770 ) और 
एमोनिया (४४8 ) बनते हैं तथा इन समासों के ही विशेष 
अनुपात में मिलने से प्रोटोम्नाज्म या जीवन द्रव्य बनता है । 

इस प्रोटोम्नाज्म में जीवन रूपी नवीन गुण है। स्कटिक 
जो जड़ है वह एक निश्चित आकार को प्राप्त करता हुआ 
बढ़ता है । इसी प्रकार जीजित वस्तुएं भी एक विशेष आकार 
में बढ़ती हैं । इस प्रकार केवल परम'शुओं के भिन्न भिन्न 
रूप भे जुड़ने से सब जीवित चीजें बन गई हैं । 

परन्तु, यदि विचार पूबक देखा जाए तो प्रकृतिवादियों 
द्वारा की गई जीवन की यह व्य|ख्या अपयोप्त हे। रासायनिक 
समासों भें नये गुण अवश्य उत्पन्न होते हें। लेकिन जड़ता 
का जीवन में परिणत होना इतना असाधारण परिवतेन है कि 
रासायनिक क्षेत्र भें इसका कोई उदाह.ण नहीं मिलता। 
जीवित चीजों के छुछ इस प्रकार के विशेष शुण हैं जो केबल 
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रासायनिक परिवतनों से उत्पन्न होते दिखाई नहीं देते | यदि 
ये गुण रासायनिक परिवतनों के ही परिणाम हों तो ये 
रासायनिक जड़ समासों में भी कहीं न कहीं दिखाई देने 
चाहिए । 

जीवित वस्तुओं के विशेष गुण कोन से हैं ? पहला यह 
कि प्रत्येक जीवित वस्तु एक समष्ठि के रूप में काम करतो है चाहे 
उसके कितने ही अवयव हों। दूसरा यह हे कि वह अपने 
आन्तरिक स्वभाव से तथा किसी उद्देश्य के लिए काये करती 
है| मनुष्य या जानवर अपनी इच्छा से काये करता है । 
पौदा भी अपने खभाव के अनुसार अपने आ्तरिक प्रभावों 
से उगता हे । किन्तु पत्थर की अपनी कोई इच्छा नहीं है, 
उसके ऊपर जैसा बाहर से प्रभाव पड़ता है वेसी ही वह 
क्रिया करता है। जीवित वस्तुओं के कार्या में आत्म-रक्षा 
सन्‍्तति-रक्षा आदि उद्देश्य पूरे होते दिखाई देते हैं, परन्तु जड़ 
बस्तुओं की गति के कोई ऐसे उद्देश्य प्रतीत नहीं होते । किसी 
वस्तु के पूर्ण घोल में बने स्फटिक में उसके निश्चित ज्यामितिक 
आकार से अतिरिक्त कोई एकता नहीं होती, किन्तु बनस्पति 
ओर जन्‍्तुओं के शरीरों में आकृति की एकता के साथ- 
साथ अवयव समष्टि पर तथा एक दूसरे पर आश्रित होते 
हैं और समष्टि अवयवों पर आअश्रित होती है। 
जानवरों ओर पौदों की क्रियाएं बहुत अंश में अपने आकार पर 
आश्रित होती हैं, जेसे आंख की क्रिया देखन्न आंख की रचना पर 
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आश्रित हे। जीवित चीज के भागों में श्रम विभाग होता है। 
प्रयके अंग की अलग क्रिया और श्रल्येक क्रिया के 
लिए अलग अंग होता है । सम्पूण शरीर प्रत्यक 
अवयवब पर ओर प्रत्येक अवयव सम्पूणं शरीर पर आश्रित 
होता हे | परन्तु, रफटिक या किसी जड़ वस्तु में यह 
बात नहीं पाई जाती | स्फटिक की एकता केवल इस 
बात में है कि उसके भिन्न २ अवयव एक निश्चित ज्यामितिक 
आकार में जुड़ हुए हैं। जड़ वस्तुएं सवेथा बाहर की परिश्थितैयों 
के वद् में होती हैं । उन्हें भौतिक तथा रासायनिक वाह्म 
शक्तियों द्वारा ही गति ग्राप्त होती है | परन्तु जीवित चीजों की 
गति आन्तरिक प्रभावों और प्रेरणाओं से होती है | जीवित 
चीजों में अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाने, 
(0098]087५7 07 7.0 ५७77'०प्रा50877068 ) और बाह्य 
पदार्था में से मतलब की चीजों को लेकर अपने अन्दर जज्ब 
कर लेने की योग्यता, तथा वृद्धि चोट आदि की क्षति-पूर्ति, 
झौर सनन्‍्तान-उत्पत्ति आदि के विशेष गुण रहते हैं । ये 
योग्यताएं और विशेष गुण किसी जड़ चीज में नहीं होते। 
प्रयक जीवित वस्तु का उद्देश्य वह वस्तु स्वयं होती हे अथोत्‌ 
उसके सब अवयवब और शक्तियां उसके आत्माभिव्यञ्लनन और 
पूणता के लिये काये करती हैं । किसी भी जड़ चीज़ में इस प्रकार 
की विशेषता नहीं पाई जाती । इसलिये, यदि जीवित कहलाई 
जाने वाली वस्तुओं में जड़ पदार्थ के अतिरिक्त कुछ न हो 
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तो उनमें जीवन की उक्त विशेषताओं के उपस्थित होने का 
क्या कारण होगा ? यदि जीवित वस्तुएं केबल जड़ तत्त्वों के 
समास मात्र हों, तो जड़ तत्त्वों के मिलाने से जेसे जड़ समास 
उत्पन्न होजाते हैं उसी तरह जीवित वस्तुएं और उनके घटक 
प्रोटोप्लाज्म, रक्त तथा एल्ब्युभमिन आदि भी क्यों नहों उत्पन्न 
हो जाते ? आज तक कभी किसी बेज्ञानिक ने केबल जड़ 
तत्त्वों को मिलाकर कोई जोवित चीज नहीं बनाई । इसमे 
संदेह नहों कि जब वैज्ञानिक लोग जीवित चीजों का विश्लेपण 
रासायनिक विधि से करते हैं. तो उन्हें भौतिक जड़ तत्वों के 
सिदाय कुछ नहीं भिलूता । परन्तु इससे वे यह क्‍यों मान 
लेते हैं कि जीवित चीजों में जड़ तत्वों के अतिरिक्त कुछ नहीं 
होता । उन्हें केवल यह मानने का अधिकार है कि जीवित 
चीजों म॑ जड़ तत्त्वों के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज नहीं जिस 
का पता रासायनिक विधियों से लगाया जा सके । रासायनिक 
विश्लेषण द्वारा भोतिक वस्तुओं का ही पता लग सकता है, 
इसलिये इसके द्वरा जड़ के सिवाय किसी चीज का परिक्षान 
नहीं हो सकता । 

हबेट स्पेन्सर आदि विकास-बादियों का कहना है 
कि सम्भव हे कभी भूतकाल में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई हो जब कि जड़ ततक्त्वों के मेल से जीवित चज्ि 
बनी हों । एक बार जीवित चीजों के उत्पन्न होने के 
बाद फिर इन जीवित चींजों से दूसरी जीवित चीजें पेदा: होने 
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लग गई, इस प्रकार जीवन की एक हंखला चल पड़ी । दुवाग 
वह पहली परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुईं, इस लिए अब जड़ तत्त्वों 
से जीवित समास नहीं बनते । परन्तु यह केबल एक कल्पना 
है| बिना किसी प्रमाण के इस कल्पना को क्यों मान लिया 
जाए ? ओर फ़िर, जीवित तथा जड़ वस्तुओं के परस्पर 
अत्यन्त भिन्न होने के कारण यह कल्पना बिल्कुल निमूल 
प्रतीत होती है । 

यदि यह मान लिया जाय कि जीवन का आधार 
आत्मा है तो ऊपर कही हुई सब कठिनाइयां हल हो जाती 
हैं और अन्य कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। आत्मा को 
मान लेने पर यह कहा ज!ः सकता है कि जीवित वस्तु इसलिये 
जीवित है क्योंकि उसमें जड़ तत्वों के अतिरिक्त एक जीवित 
पदाथ आत्मा है । जीवित वस्तुओं का रासायनिक विश्लेषण 
करने से केवल जड़ या भोतिक पदाथ ही मिलते हैं। आत्मा 
इन्द्रिय गोचर नहीं, इसलिये उसे रासायनिक विधि से नहीं 
जाना जा सकता । जीवित चीज़ों में वृद्धि, उत्पत्ति तथा अपने 
मतलब की चीज़ों को अपने अन्दर जज्ब कर लेना आदि 
क्रियाएं उद्देश्यात्मक हैं, क्योंकि यह एक चेतन आत्मा के अधीन 
हैं, जीवित वस्तु का उद्देश्य वह बस्तु ख्वयं होती हे, अथोत्‌ 
उसकी क्रियाएं आत्मोन्नति. आत्मरक्षा तथा अपनी शक्तियों के 
विकास के लिये होती हैं, क्योंकि जीवित वस्तु के अन्दर एक 
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ऐसी सत्ता है जो चेतन है, जिसके उद्देश्य और संकल्प हैं, जो 
शरीर का अपने उद्देश्यों के लिये प्रयोग करती हे । 

वैज्ञानिक छोग कहते हैं कि जीवन से कोई नई शक्ति 
उत्पन्न नहीं होती । केवल भोजन आदि से प्राप्त होने वाली 
शक्ति का प्रयोग होता है। यदि यह मान भी लिया जाए तो 
इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भोजन आदि से उत्पन्न होने 
वाली शक्ति को एक विशेष रूप से व्यवस्थित करने का काये 
जीवन ही करता है। शरीर की रासायनिक और भौतिक 
शक्तियां एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने में क्यों सच होती हैं, 
आत्मवाद से इस बात की भी स्पष्ट व्याख्या हो जाती हे। 
जीवित वस्तु में शक्ति का उद्श्यानुकूछ प्रयोग आत्मा द्वारा ही 
होता हे,यद्यपि वह शक्ति आती भोतिक तत्त्वों से ही हे--जेसे 
एक ऐंजिन में आग, भाफ़ादि भोतिक तत्वों से शाक्ति उत्पन्न 
होती है, परन्तु उसका उद्देश्यात्मक प्रयोग ड्राइवर के बिना 
नहीं हो सकता । यद्यपि ड्राइवर की इच्छा का परिणाम ऐजिन 
का चलना नहीं होता, किन्तु इस इच्छा के बिना ऐंजिन द्वारा 
कोई उद्देश्यात्मक कार्य भी नहीं हो सकता । 

चेतना, विचार, सुख दुःखादि अन्य गुण 

मनुष्य की चेतनता और मानसिक गुणों की व्याख्या 


भी आत्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार करने से हा हो सकती है । 
प्रकृतिबादी इन्द्रियानुभव, सुख दुःख, स्मृति, इच्छा, प्रयत्न 
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आदि मानसिक क्रियाओं की व्याख्या शरीर और दिमाग से 
करने की कोशिश करते हैं। परन्तु, जैसा हम पिछले. कई: 
अध्यायों में दिखा चुके हैं, वे इस कोशिश में कभी सफल 
नहीं हुए । हक्सले टिंडल आदि प्रकृतिवाद को मानने वाले-- 
प्रसिद्ध बेज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रकरृति-वादी 
छोग यह सिद्ध करने में असमथ हैं कि भौतिक परमाणुओं 
से चेतनता और विचार की उत्पत्ति होती है । प्रकृति- 
वादियों के पास तो यह जानने का भी कोई साधन. नहीं कि 
किसी मानसिक घटना के समय दिमार में कौनसी क्रिया हो 
रही होती हे । वे केवल कल्पना ही करते हैं कि सम्भवत: 
दिसारा में ऐसा ऐसा होता होगा । परन्तु यह कल्पना तभी की 
जा सकती हे जब यह भली भांति सिद्ध हो जाए कि दिमाग 
चस्तुत: विचार ओर चेतनता का आधार है और यह बात 
अभी तक सिद्ध नहीं हो सकी । आत्मा को मानने से चेतनता 
ओर विचार सम्बन्धी सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं । विचार 
चेतन है क्योंकि आत्मा चेतन है। एक चेतनता के सब विचार 
परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, इन विचारों से किसी दूसरी 
चेतनता के विचार मिल नहीं सकते | दो मनुष्य एक दूसरे 
के कितना ही पास पास बेठ जाएं. लेकिन उनकी विचार- 
धाराएं मिलकर एक नहीं हो सकतीं। इसका कारण यह हे 
कि प्रयेक चेतनता का आधार एक प्रथक्‌ आत्मा है, इसलिये 
उसे केवल अपनी ही चेतनता का अनुभव होता है। प्रद्येक 
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विचार किसी व्यक्ति की चेतनता का भाग है । किसी विचार 
धारा से असम्बद्ध कोई विचार कहीं नहीं उपलब्ध होता, क्‍योंकि 
विचार आत्मा की क्रिया हे, वह किसी आत्मा की विचार- 
धारा के अन्तगेत ही हो सकता है । इसी प्रकार, प्रत्येक चेतना 
के साथ "में? का ज्ञान लगा होता है। चेतनता का रूप इस 
प्रकार होता हे--'में इसे जानता है? । इसका कारण यह है 
कि प्रत्येक ज्ञान का अनुभव किसी बैयक्तिक आत्मा को होता 
है। मनुष्य अपने आपको प्रत्येक चीज़ से, शरीः से भी, अलग 
अनुभव करता है क्योंकि आत्मा सब चीज़ों से अलग हे। 
किसी चीज़ या व्यक्ति को भिन्न २ अवस्थाओं ओर स्थितियों 
में देखने से भी उसकी भिन्न २ स्मृतियां नहीं होतीं क्योंकि 
ज्ञान केवल ऐसी छाया का नाम नहीं जेसी फ़ोटोग्राफ़ की सेट 
पर पड़ती हे, परन्तु आत्मा द्वारा प्राप्त अनुभव का नाम हे, 
और आत्मा वास्तविक चीज़ को पहिचानना चाहता है अतः 
उसकी सामयिक स्थितियों ओर अवस्थाओं की उपेक्षा करता 
है और उन्हें केवल वास्तविक चीज़ के सूचक के रूप में 
प्रयुक्त करता है । इसी प्रकार, जेसा कि हम छुठे अध्याय में 
देख चुके हैं, कई वस्तुओं या गुणों के इकट्ठे और तुलनात्मक 
ज्ञान को भी आत्मा की ही प्रतिक्रिया माना जा सकता है । 


नेतिक भाव 


खतन्त्र इच्छा ( 776४-५7 4व ) भी तभी सम्भव हे 
यदि आत्मा की सत्ता हो आत्मा की सत्ता के अभाव में 
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मनुष्य केवछ डारीर होगा, और शरीर भौतिक होने के कारण 
प्रकृति के नियमा के अथात्‌ कायकारणभाव के अधीन होगा। 
काथकारणभाव का नियम और खतन्‍्त्र इच्छा--ये परस्पर 
प्रतिकूछ हैं । प्रकरति-वादी आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, वे 
मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा से ही इन्का< कर देते हैं। परन्तु 
ऐसा करने से अन्य कई कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। 
उदाहरण के लिये, मनुष्य कतेड्य और अकतंव्य का विवेक 
करता है, वह जानता है कि इन दोनों में से में जिसको 
चाहूं चुन सकता हूं,और इस चुनाव के लिये में उत्तरदायी हूं। 
बुरा काम करने पर लज्जा अनुभव होती हे और मनुष्य अपने 
आप को गिरा हुआ सममता है । इसके लिये प्रायश्वित्त और 
पश्चात्ताप करता हे । इसके विपरीत, अच्छा काम करने पर 
मनुष्य मौ-ब और आनन्द का अनुभव करता है । यदि मनुष्य 
खतन्त्र कता न हो तो पाप के लिये लज़्ना का भाव और पुण्य 
के लिये गबं--ये दोनों निरर्थक और मिथ्या हैं, क्योंकि 
स्वतन्त्र कत्तेत्व न होने पर मनुष्य ने जो कुछ किया है वह 
अनिवाये रूप से हुआ हे, अतः वह उसके लिये ज़िम्मेवार 
भी नहीं है । यदि रव॒तन्त्र इच्छा को न माना जाए तो किसी 
आदमी की प्रशंसा यथा निन्‍दा करना तथा किसी को इनाम या 
सज़ा देना भी अनुचित होगा, क्योंकि उसने जो कुछ किया 
अनिवाये रूप में बाधित होकर किया । 
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स्वतन्त्र-कत्तेत्व की तरह मनुष्य में न्याय, आत्मत्याग, 
तप, संयम, मोक्ष की इच्छा, पेय आदि ऐसे गुण हैं जिनकी 
व्याख्या आत्मा को माने बिना केवल शरीर अथवा दिमाग़ 
से नहीं हो सकती । शरीर से इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो 
सकते हैं, यह्‌ कल्पना भी नहीं की जा सकती । ये गुण शरीर 
की रासायनिक और यान्त्रिक क्रियाओं से सवेथा भिन्न हैं । 

अमरता--- 

अमरता का सिद्धान्त संसार में प्राय: सबंत्र माना 
जाता है। अमरता में विश्वास मानव हृदय की गहरी 
आकांक्षाओं का परिणाम हे | मनुष्य का जीवन मृत्यु होने 
पर सवेथा समाप्त हो जाता है और फिर इसका कोई मूल्य 
नहीं रहता, यह मानना अत्यन्त असन्तोषज्ननक है । सब धर्म 
किसी न किसी रूप में अमरता में विश्वास करना सिखाते हैं, 
परन्तु अमरता के सिद्धान्त को सत्य मानने के लिये यह 
आवश्यक है कि आत्मा को माना जाए। मृत्यु के समथ शरीर 
का नाश तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, शरीर का कोई एक भाग भी 
अवयव निर्मत होने से अनश्वर नहीं हो सकता, इसलिये 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा को ही अमर कहा जा सकता है । 


 पुनजन्म ओर खगे, नरक 


पुराने समय से अब तक पुनजन्म का सिद्धान्त माना 
जाता रहा है । सब लोग जन्म से ही कुछ विशेषताएं लेकर 
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पेदा होते हैं । कई साधु खभाव होते हैं, कइयों में कुप्रकृतियां 
प्रबल होती हैं | कई जन्म से ही किन्हीं विद्याओं और कलाओं 
में निपुण होते हैं, कई शुरु से ही भाषाओं को जल्दी सीखने 
की योग्यता रखते हैं | अनेक वार दो मनुष्यों में परस्पर एक 
वार देखने मात्र से ही प्रेम या द्वेष उत्पन्न हो जाता हे । संसार 
में मूख् अयोग्य और बेईमान लोग सुखी हैं और बहुत से 
सज्जन तथा योग्य पुरुष दुःख उठा रहे हैं। इस प्रकार की 
अनेक बातें पुनजन्म को मानने से ही भली भांति समर में आ 
सकती हैं । पुनजेन्म के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर ये 
घटनायें किसी पू्ेजन्म के संस्कार और कर्म-फल का परिणाम 
मानी जा सकती हैं । इन सबकी संतोषजनक व्याख्या किसी और 
सिद्धान्त से नहीं हो सकती । जो लोग पुनजन्म को नहीं मानते 
वे स्वगे नरक या बहिश्त-दोज़ख के सिद्धान्त को मानते हैं--- 
अथोत्‌ , मृत्यु के पश्चात्‌ कमं-फल भोगने के लिये मनुष्य स्वर 
या नरक में जाता है, कमंफल इस जन्म में न मिलकर आगामी 
जन्म में खगे या नरक के रूप में मिलता है । पुनजन्म को 
मानने वाले और सगे नरक को मानने वाले दोनों प्रकार के लोगों 
के लिए आत्मा को मानना अनिवाय है। पुनर्जन्म अथवा खगे या 
नरक में जाना तभी सम्भव है यदि शरीर से अतिरिक्त आत्मा 


है 


भी हो । क्योंकि यहीं नष्ट होने वाले शरीर के बार बार जन्म 


लेने या स्व नरक भें जाने की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । 
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असम्बद्ध चतनताएं * 


आजकल की मनोवेज्ञानिक गवेषणा के अनुसार माना 

जाता है कि कभी कभी चेतनता के विभाग हो जाते हैं--- 
अथात्‌ , उसके कुछ विचार अलग हो जाते हैं, अलग होकर वे 
एक औए चेतनता बना लेते हैं, इस दूसरी चेतनता का एक 
प्रथक्‌ व्यक्तित्व होता है जिसका अलग नाम होता है। इस 
चेतनता के विचारों का साधारण चेतनता से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, इसकी अपनी स्मृतियां हें, अपने अनुभव हैं, इसका 
प्रय्ेक विचार 'में यह जानता हूं? अर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेय के 
रूप में होता है । इस दूसरी चेतनता और साधारण चेतनता 
दोनों का व्यक्तित्व प्रथक्‌ प्रथक होता है । लेकिन यह सब होते 
हुवे भी दोनों एक ही मनुष्य में इकट्ठी रहती हैं । आत्मा के 
सिद्धान्त से इन प्रथक प्रथक्‌ चेतनताओं की भी व्याख्या की 
जा सकती है । चेतनता-प्रवाह आत्मा को क्रिया है । 
शरीर इस सम्पूण प्रवाह को एक ही समय प्रकट करने में 
अशक्त है। अतः इस चेतनता-प्रवाह के खण्ड हो जाते हैं। 
साधारण जाग्रत्‌ अवस्था में इसका एक भाग प्रकट होता है, 
ओर दूसरा भाग सम्मोहन, निद्राविहार, एकान्तर व्यक्तित्वादि 
अवस्थाओं में प्रकट होता हे। परन्तु यह दूसरा भाग साधारण- 
तया अज्ञात अवस्था में रहता है। वतेमान मनोविज्ञान इसे 
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उपचेतनता का नाम देता है । आत्मा को न मान कर सनुष्य 
में दो असम्बद्ध चेतनताओं का रहना सममभ में नहीं आ 
सकता । 

सावेजानिक और त्रिकालाबाधित नियमों * 

का ज्ञान 

अनुभवेक-बाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत केवल 
अनुभव हे, मनुष्य का मन (7770) एक साफ़ स्लेट के समान 
है, ओर उस पर जो भी कुछ लिखा जाता है वह अनुभव की 
तूलिका द्वारा ही लिखा जाता है। परन्तु वास्तव में मनुष्य-ज्ञान की 
इस प्रकार व्याख्या नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए, 
मनुष्य को पूरा निश्चय हे कि प्रययेक आरम्भ होने वाली चीज़ 
का कोई कारण अवश्य होना चाहिये । किसी मनुष्य ने अपने 
जीवन में इस नियम के कुछ ही दृष्टान्त देखे होंगे और वे भी 
भूत काल में । इन दृष्टान्तों के आधार पर कोई सावे जनिक और 
त्रिकालाबाधित नियम केसे बनाया जा सकता है ? केवल 
यही कहा जा सकता है कि भूतकाल में कुछ दृष्टान्तों में हमने 
आरम्भ होने वाली चीज़ों को कारण-पूवेक देखा है। यह सब 
होते हुवे भी हमें निश्चय यही होता है. कि यह नियम सावेत्रिक 
ओर त्रिकालाबाधित है, इस निश्चय का आधार अनुभव 


कि अजित कला पाल ए अभआल ललनकिआणजणल अं 
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से अतिरिक्त कुछ होना चाहिये । ऐसा कोई आधार 
बाह्मपरिस्थिति मे तो प्रतीत होता नहीं, अतः वह मनुष्य के 
अन्दर ही होना चाहिये | आत्मा की सत्ता को मानकर ऐसे 
त्रिकालाबाधित ज्ञान की व्याख्या इस प्रकार की जा 
सकती हे--- आत्मा नित्य है और ज्ञान उसका सखभाव है । 
अतः कई प्रकार का त्रिकाल-सट्य-ज्ञान उसमें सदा अव्यक्त रूप 
में विद्यमान होता हे । जिन सत्यों के उदाहरण अनुभव में 
आजाते हैं वे सत्य उद्बुद्ध या व्यक्त हो जाते हैं, शेष अव्यक्त 
रहते हैं | ज्ञानात्मक आत्मा को न मानकर हाधीर की किसी 
ज्ञात-शक्ति को इनका आधार नहीं माना जा सकता | 

इस प्रकार, आत्मवाद से उन बहुत सी बातों की 
व्याख्या हो जाती हैं जिनका किसी अन्य सिद्धान्त द्वारा इतना 
सरल, स्पष्ट और संतोषजनक समाधान नहीं हो सकता। 


-- >> ५ 


अ्राठवा शअध्याय 


भारतीय दशेनों में आत्मवाद 


भारतीय दशनों में से कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक हैं। 
इनका यहां काल क्रम से उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
ग्भी तक यह अनिश्चित है कि कौनसा दशेन कब प्रचलित 
हुआ | हम इनका उल्लेख विषय क्रम से करेंगे। सब से 
पहले हम नास्तिक दर्शनों को लेते हैं। नास्तिक दशनों में 
मुख्यतम चावाक दशन हे । 


चावाक दशन 


इसके अनुसार आत्मा ओर परमात्मा की सत्ता नहीं 
है। प्रथिबी, जल, तेज, और वायु ये चार ही सृष्टि के मूल 
तत्त्व हैं। इन चारों के परमाणु निल हैं, इनके विविध 
अनुपातों में संयोग और विभाग से संसार के विविध 
ओर अनेक पदार्थों की उत्पत्ति ओर नाश होता है। यह 
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सिद्धान्त वर्तेमान विज्ञान से कुछ मिलता जुलता है । वतमान 
विज्ञान के अनुसार भी संसार के सब पदाथ थोड़े से तस्तवों 
के परमाणुओं के भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलने से बनते हैं । 
उदाहरण के लिए, पानी और हाईड्रोजन-परोक्साइड दोनों ही 
आक्सिजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। दोनों के 
भेद का कारण इन में तत्त्वों के अनुपात का भिन्न २ होना 
है। उपयुक्त चार प्रकार के परमाणुओं के विशेष अनुपात में 
मिलने से शरीर की भी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार परमा- 
णुओं के किसी विशेष असुपात से शराब में मादकता 
उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार उनके क्रिसी और विशेष 
अनुपात से अर्थात्‌ परमाणुओं के मनुष्य शरीर के रूप में 
मिलने से एक नया गुण चेतनता भी उत्पन्न हो जाता है | 
यह चेतनता परमाणुओं का विभाग होने पर नष्ट हो जाती है । 
मृत्यु के बाद मनुष्य सवेथा नष्ट हो जाता है । परलोक, कम्म- 
फल, खगे, नरक, मुक्ति आदि सब बातें कपोल कल्पित हैं । 
इसलिए, इस जीवन में जैसे तेसे सुबभोग करना चाहिये। 
चाबोकों की प्रसिद्ध उक्ति है--- 
धयावज्जीवेतू सुख जीवेदू 
ऋण कृत्वा घृत पिवेतू 
भस्मी भूतस्य देहस्य 
पुनरागमन कुतः 7?” 
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चावोक दशेन भें अ्रत्यन्ष से अतिरिक्त अनुमानादि 
किसी प्रमाण को नहीं माना जाता । अन्य दरशेनों ने इस केबल 
प्रद्क्ञगाद की पयाप्त आलोचना की है । हम यहां इस दर्शन के 
केवल चेतनता और आत्मा विषयक सिद्धान्तों की ही 
समीक्षा करेंगे:-- मनुष्य का: शरीर ही आत्मा है, शरीर 
को स्वादिष्ट और पौष्रिक पदार्था से हृष्टपु"्ट बनाना ही आत्मो- 
न्नति है । साधारण बोल-चाल में भी शरीर को ही आत्मा या 
अपना आप सममा जाता है. में जाता हूं, में गोरा हूं इत्यादि 
वाक्य शरीर पर लागू होते हैँ | उपनिषदें भी इस सिद्धान्त को 
प्रमाणित करती हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है--. 

“विज्ञानचन एवेतेभ्योभूतेभ्य: समुत्थाय तान्‍्येवानु- 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ” । 

अर्थात्‌, चेतनता इन भूतों से-प्रथिवी, जल, तेज, वायु से- 
उत्पन्न होती हे और इनके नष्ट होने पर यह भी साथ ही नष्ट 
हो जाती है । 

चाबोक की इन युक्तियों का खण्डन न्याय, वेदान्त 
आदि दशेनों ने निम्न प्रकार से किया है--- 

( १ ) यदि शरीर द्वी आत्मा हो तो स्मृति का आधार 
भी शरीर होना चाहिये | शरीर बदलता रहता है, बचपन का 
शरीर जवानी में और जवानी का बुढ़ापे में नहीं रहता । चावीक 
के अनुसार भी बाल्यकालिक-शरीर-परिमाण के यौवनकाडीन 
शरीर-परिमाण में परिवर्तित होने के लिए यह आवश्यक है 
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कि बाल्यकालीन शरीर का परिमाण नष्ट हो । जब युवावस्था 
का शरीर बचपन के द्वारीर से भिन्न है तो यौवनकाल में 
बचपन की स्मृति नहीं रहनी चाहिए | स्मृति के लिए आवश्यक 
है कि जिसने किसी चीज़ को देखा या सुना हो वही उस चीज 
का स्मरण करे । राम द्वारा दृष्ट काश्मीर का स्मरण कृष्ण को 
नहीं हो सकता। मनुष्य पूव दृष्ट काश्मीर को देखकर कहता 
है--इसे मेंने पहिले भी देखा हुआ है और अब में वही है 
जिसने पहले देखा था । इस प्रत्यभिज्ञा और स्मृति का आधार 
कोई स्थिर सत्ता ही हो सकती हे । शरीर इस प्रकार की स्थिर 
सत्ता नहीं है, इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा ही स्मृति 
और प्रत्यभिज्ञा का स्थिर और अपरिवतेनशील आधार माना 
जा सकता है । 


(२ ) हम देखते हैं कि शरीर के जितने रूप आदि 
अपने गुण हैं वे तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि 
उनका गुणी शरीर विद्यमान रहता हे । आदमी के मर जाने 
पर भी जब तक उसके झुदों शरीर को जला नहीं दिया जाता 
तब तक शरीर के रूपादि अपने गुण नष्ट नहीं होते। इससे 
हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यदि चेतनता भी शरीर 
का ही गुण हो तो उसे भी तब तक विद्यमान रहना चाहिए 
जब तक दारीर रहता हे। पर हम देखते हैं कि मुदो. शरीर 


भारतीय दशनों में आत्मवाद १४१ 


में चेतनता नष्ट हो जाती है। अतः चेतनता शरीर का गुण 
नहीं हे? । 

(३ ) हमें यह मालूम हे कि जितने शरीर के अपने 
गुण हैं वे सारे शरीर में व्याप्त हैं। परिणामतः यदि चेतनता 
भी शरीर का गुण होती तो बह भी सारे शरीर में व्याप्त होती । 
सारे दरीर में व्याप्त होने क। यह अथ है कि द्ारीर के साव- 
यव होने से द्ारीर का प्रद्यक अवयव अलग २ चेतन है । 
इसका अथ यह है कि दरीर में एक चेतन मालिक न होकर 
नाना चेतन शरीर के सद्ब्वालक हैं। शरीर की क्रिया के नाना 
चेतनों के आधीन होने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि, 
परस्पर विरोधी अभिप्रायों की सम्भावना होने से, या तो शरीर 
उनन्‍्मथित हो जाय-- गड़बड़ी म॑ पड़ जाय-- या उसमें 
कोई क्रिया हीं उत्पन्न न हो । अतः, आत्मा की सत्ता 
शरीर से प्रथक्‌ होनी चाहिए । शरीर को ही आत्मा स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 

(४) शरीर के गुणों का यदि हम विश्लेषण करें तो 
हम उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। १. शरीर के 
कई गुण तो अप्रद्यक्त हैं, यथा-- गुरुव अथांत्‌ 
भार। भार का प्रद्यज्ष नहीं होता। २. दूसरे प्रकार के 
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१. यावच्छुरीरभावित्वाद्‌ रूपादीनाम्‌ ( भ्या०द० ३।२ | ७८ ) 
२. शरोरस्यापित्वात्‌ ( न्‍या० द० ३। २। ९१ ) 
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वे गुण हैं जो बाह्य इन्द्रियों से गृहीत होते हें, यथा--रूप, रस 
आदि । परन्तु चेतनता इन दोनों श्रेणियों में नहीं 
आती । न तो यह अप्रत्यक्ष हे, क्योंकि यह अनुभव में आती 
है ओर न ही यह इन्द्रियग्राह्म है, क्योंकि इसकी तो मानसिक 
अनुभूति होती है। अतः चेतनता शरीर का धम नहीं हो 
सकती ? । 

( ४ ) योगी पुरुषों का आत्मा दूसरों के 
शरीरों के साथ अपना सम्बन्" जोड़कर उन शरीरों 
के द्वारा प्राप्त अनुभवों की स्मृतियां लेकर फिर अपने शरीर 
से सम्बद्ध हो जाता है । * श्री शंकराचाये ने, शाख्त्रार्थ में 
मण्डन भिश्र की पत्नी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये, अपनी 

आत्मा का मृत राजा अमरूक के शरीर के साथ संबन्ध कर लिया। 
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१. शरीरगुणबैधरम्यात्‌ ( न्‍्या० द० ३ | २। *४ ) 

२, श्री शकराचाय ने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। 
इस पर मण्डन मिश्र की पद्ी कदने लगी, “में अपने पति की अर्घाज्लिनो 
हूँ, जब तक तुम मुम्ते नहीं हराते तब तक हमारी हार नहों हो सकती | 
मण्डन मश्न को पत्नी ने शंकरायाय से गृहस्थ सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे। 
शंकराचाय आजमन्म ब्रह्मचारी थे , वे उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते थे 
इसलिए, उन्होंने तुरन्त ही एक झत राज़ के शरीर के साथ श्रपनी आत्मा 
का सम्बन्ध जोड़कर उस जिला दिया | इस शरीर के साथ उनकी श्रात्मा 
का छः माल तक संबन्ध रहा | फिर अपने शरीर से संबन्ध शोड़कर प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर उन्होंने मण्डन मिश्र की पद्मी को हराया । 
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उसके द्वारा गृहस्थ सम्बन्धी कुछ अनुभव प्राप्त करके वे 
पुन: अपने उसी शरीर में लौट आए और उसके 
बाद उन्होंने पुनः शाख्रार्थ किया । यदि दारीर ही स्मृति का 
आधार हो और आत्मा की प्रथक्‌ सत्ता न मानी जाय तो मृत 
राजा के शरीर के द्वारा शंकराचाये की आत्मा ने जो अनुभव 
प्राप्त किया उसकी उन्हें अपने शरीर द्वारा स्मृति नहीं होनी 
चाहिये | इसलिए, अनुभव ओर स्मरण करने वाली कोई वस्तु 
इस शरीर से अतिरिक्त होनी चाहिये जो उस अनुभव॑ और 
स्मृति दोनों का आधार हो । 


(६) चाबोकों की यह युक्ति कि 'में जाता हूं! 
“में गोरा हू” इत्यादि वाक्यों में देहात्मबाद की प्रतीति होती है, 
बिल्कुल अश्रम-मूलक है । आत्मा की शरीर के साथ सामयिक 
अभेदोपाधि होने से ही यह प्रयोग होता है--- अथोत्‌ आत्मा 
सामयिक तौर पर अपने आपको शरीर के साथ एक समर 
लेता है । 
बोद्धमत 


इस मत के आधारभूत चार सिद्धान्त हैँ:-- 
१. सब वस्तुएं क्षणिक अथात्‌ निरन्तर परिवतेनशील हैं । 
२. सब दु:ख ही दुःख है, संसार दुःख है, दुःख का स्थान है 
और दुःख का साधन है, आवागमन या जन्म मरण का चक्कर 
दुःखमय हे, सत्यज्ञान अथोत्‌ संसार के खभाव के सम्बन्ध 
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में वास्तविक ज्ञान द्वारा ही दुःख की निवृत्ति हो सकती है । 
३. संसार में सब वस्तुएं प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं, सामान्य या जाति 
की सत्ता नहीं है--अ्थ।त्‌ अलग अलग गडएं तो हैं, किन्तु 
उनमें “गऊपन' नामक कोई ऐसा एक ? सामान्य धम नहीं हे,जिस 
के कारण ही सब गउए गऊ कहलाती हैं । ४. सब शून्य है, सम्पूर 
जगत्‌ का आधार रूप कोई स्थिर सत्ता नहीं है । जिस प्रकार स्वप्न 
में दिखाई देने वाले पदार्थ वास्तविक सत्ता नहीं रखते, निरा- 
धार होते हैं, इसी प्रकार जाग्नत्‌ अवस्था के पदाथ भी अवास्त- 
विक निराधार हैं, अपने अन्दर हमें जिस चेतनता का 
अनुभव होता है उसका भी कोई स्थिर आधार नहीं 
है, अर्थात्‌ आत्मा नहीं है। इस प्रकार बोद्धों के सिद्धान्ता- 
नुसार क्षणिक विज्ञानधारा के अतिरिक्त आत्मा की कोई 
सत्ता नहीं । 
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१, दो गोओं में समानता का निर्देश भो इस प्रकार किया जा 
सकता है कि “यह गऊ इस गऊ जैसी दे! | पर यह निर्देश तभी हो सकता 
है जब कि इस समानता का ज्ञान रखने वाज़ा ज्ञाता कम से कम दो 
चाणों तक तक तो रहे । पर बौद्धों के यद्वां प्रत्येक पदार्थ के च्णिक होने 
से ज्ञाता भी क्षणिक है। अ्रदः इस सामान्त् धर्म को कद्दा ही ,नहीं 


जा खकता | 
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बौद्धों का आत्म विषयक यह सिद्धान्त ठीक नहीं प्रतीत 
होता । इसके खण्डन के लिए हम जैन द्शन में प्रदर्शित निम्न 
झोक उद्धृत करते हैं-- 

कृत प्रशाशाकृतकम भोगभवप्रमोक्षस्मृति भज्ञ दो षात्‌ 
उपेक्ष्य साज्ञात्‌ क्षणभड्जमिच्छन्नहों महासाहसिकः परो5सौ॥ 
( वी० स्तु० ८ ) 

१. कृतप्रणाह्--यदि क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा 
माना जाय तो जिस क्षणिक विज्ञान ने कम किया है, उसका 
तो अगले क्षण में नाश हो जायगा । उसके विनाग़ के साथ 
कम का भी विनाश होने से वह अपने कम का फल नहीं भोग 
सकेगा, जो कि उचित नहीं प्रतीत होता । 

२. अकृतकर्म भोग--जिस क्षणिक विज्ञान को फल 
मिलेगा वह उसके अपने किये कमे का फल नहीं होगा । यह 

अवठ्यवस्था भी स्वीकाये नहीं है । 

३. भवभज्ञ--संसार सदा अपने पूर्वेजन्म में किए कर्मो 
के अनुसार ही होता ह्टे। पर यदि क्षण्िक विज्ञान को ही 
आत्मा माना जाय तो पूवेजन्म और इस जन्म तक स्थायी 
आत्मा के न होने से संसार भी समक में नहीं आ सकता । 

४. प्रमोक्षमज्गल--कर्मो के बन्धन से छूटने का ही नाम 
मोक्ष हे । यदि आत्मा को क्षणिक माना जाय तो यह म्रोक्ष भी 
संमझ में नहीं आ सकता । क्‍योंकि आत्मा के स्थिर न होने से 
कौन मर कर सुखी होने का प्रयत्न करेगा ? 
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४. स्मृतिभज्ञ--स्मृति सदा अनुभूत करिए पदाथ की 
होतो है। पर यदि आत्मा क्षणिक होगा तो अनुभव करने 
वाला तो क्षणिक है, स्मृति किसे होगी | दूसरे की देखी बात 
को दूसरा तो स्मरण कर ही नहीं सकता । 

इस प्रकार के अन्य कतिपप्र दोष भी बोद्ों के आत्मवाद 
पर आ सकते हैं | जिनका विस्तार भय से यहां लिखना उचित 
प्रतीत नहीं होता । 


जन दशन 

इसके अनुसार आत्मा कमेफल का भोक्‍ता है, इस 
लिए वह नित्य है। आत्मा बोध स्वरूप है, अथात्‌ बोध या 
चेतनता ही आत्मा है। आत्मा जिस शरीर में होता हे, वह 
उसी के परिमाण वाला होजाता है। बचपन से जवानी में 
तथा एक योनि से दूसरी योनि में जाने पर शरीर के साथ- 
साथ आत्मा का परिमाण भी घटता बढ़ता रहता है । आत्मा 
तीन प्रकार के होते हैं। १. बद्ध आत्मा--ये संसार में कम करते 
हैं और कम्मेफल द्वारा संसार-चक्र में बंधे हुए हैं । 
२. मुक्त आत्मा--ये संसार चक्र से अथोत्‌ आवागमन से मुक्त 
हो गये हैं । ३. निद्य-सिद्ध आत्मा, ये सदैव मुक्त हैं। कई 
दाशनिक केवल पहले दो प्रकारों को ही मानते हैं । आत्मा का 
परिमाण न अणरु या बहुत छोटा है और न विभु अथोत्‌ 
अत्यन्त बड़ा और सवेत्र व्यापक है । यदि वह विभु हो तो 
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उसे सब स्थानों का इकट्ठा ज्ञान होना चाहिए। यदि अगर हो 
तो एक समय में सारे शरीर का अनुभव नहीं हो सकता, एक 
समय में शरीर के एक छोटे से भाग का ही अनुभव होना 
चाहिए । स्ान करते हुए सारा शरीर आनन्दित होता है, यह 
न होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता है। इससे प्रतीत होता है 
कि आत्मा का परिमाण अणगु नहीं है । विभु परिमाण में भी 
दोष है | इस लिए, मध्यम परिमाण सब से अधिक युक्ति- 
युक्त है। सम्यदशेन ( श्रद्धा ), सम्यरज्ञान तथा सम्यक्‌ 
चा्च्य ( चरित्र शुद्धि ) ये तीनों इकट्ठे मिलकर मोक्ष के 
साधन हैं। संसार में दो प्रकार के आत्मा पाए जाते हैं, जड़ 
जगतू भें जो आत्मा हैं उन के साथ मन नहीं है, चेतन जगत्‌ 
के आत्माओं के साथ मन है। चेतन जगत्‌ के भी उन 
आत्माओं के साथ मन हैं जो दूसरों के उपदेश को 
ग्रहण कर सकते हैं। कई विचारकों की सम्मति है कि इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का ज्ञाता ही आत्मा है, जड़ वस्तुओं में क्‍योंकि 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान नहीं होता इसलिए आत्मा भी नहीं हेोता। 
ईश्वर सृष्टि कतो नहीं, संसार नित्य है। कमंफल भोगने के लिए 
आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में. जाते रहते हें 
अथात्‌ पुनजन्म ग्रहण करते हैं। आत्मा को कर्मफल भोगने 
के लिए बाधित करने को ईश्वर की आवश्यकता नहीं, 
कम स्वयं पर्याप्त है । 
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जैन दशन की आलोचना 

अन्य दाशेनिक सम्प्रदायों ने जेनियों के इन सिद्धान्तों 
की आलोचना इस प्रकार की है-- यदि आत्मा का परिमाण 
शरीर के परिमाण के साथ २ परिवर्तित होता हो तो यह 
प्रतिक्षण बदलता रहे क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बदलते रहते 
हैं। परिवतेनशील होने से आत्मा नित्य नहीं हो सकता। 
बदलने वाली चीज़ थोड़े ही समय में वह. नहीं रहती जो 
पहले थी, तब वह नित्य केसे हो सकती है ? निद्यता और 
परिवतेनशीलता परस्पर विरुद्ध हैं | परन्तु जेनी लोग आत्मा 

को नित्य मानते हैं । कि 

सप्त भगा न्याय 

'सप्तभद्ी न्याय” मेन दशेन का एक विशेष सिद्धान्त 
है। इस के अनुसार प्रत्येक वस्तु के विषय में सात बातें कही 
जा सकती हैं । ( १ ) कथग्ित्‌ (एक दृष्टि से ) है। (२) 
कथशखित्‌ नहीं है । (३) कथगख़्ित्‌ है, और नहीं हे। 
(४ ) कथख़ित्‌ यह अवक्तव्य हे, अ्रथोत्‌ इस के विषय में 
कुछ कहा नहीं जा सकता | ( ४) कथश्ित्‌ यह है तो परन्तु 
अवक्तव्य है । ( ६ ) कथशख्ुत्‌ यह नहीं है और अवक्तव्य है। 
(७) कथश्ित्‌ यह हे, कथश्नित्‌ नहीं दे, और अवक्तव्य है '। 
१, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यथादस्ति च नास्तिच, स्पादवक्तव्य; 
स्यादस्ति चावक्तव्य:, स्याश्नाल्ति चावक्तव्यः, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तब्य 


इति सतप्तभज्जी नयः | 
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जैन दशन के अनुसार आत्मा के विषय में भी ये 
सातों बातें कही जा सकती हैं । परन्तु ये आपस में एक दूसरे 
का विरोध कर देती हैं । एक ही पदार्थ के विषय में केसे कहा 
जा सकता है कि यह है भी और नहीं भी । इसीलिये, 
शंकराचाये ने जैनों के नित्य सिद्ध आत्मा के विषय में आपत्ति 
की है कि कथशब्वित्‌ यह आत्मा भो नित्य सिद्ध है, और 
कथखित्‌ नित्य सिद्ध नहीं हे । खयं जैन लोग भी आत्मा की 
निद्यता तथा उसके अन्य गुणों के सम्बन्ध में अनेक बातें 
कहते हैं | वे कहते हैं कि इस का मध्यम परिमाण है यह नित्य 
है,पुनजन्म में जाता है इत्यादि । ऐसी अवस्था में यह अवक्तव्य 
( जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके ) केसे हो सकता है ? 


आत्मा का परिमाण 


आत्मा शरीर के अनुसार परिमाण धारण करता है- 
यह भी माना नहीं जा सकता । शक्लराचाय इस विषय में निम्न 
युक्तियां देते हें--- एक ही आत्मा कभी हाथी के शरीर जितना 
विशाल ओर कभी चींटी के शरीर जितना छोटा केसे हो 
सकता है ? यदि यह कहां जाए कि आत्मा के अनन्त भाग 
हैं तो ये अनन्त भाग एक ही स्थान में रह सकते हैं या नहीं ? 
यदि ये एक ही स्थान में रह सकते हैं तब तो आत्मा का 
परिमाण अत्यन्त छोटा अथोत्‌ अरणु ही हो सकता है, परन्तु 
जन-सिद्धान्त भें आत्मा का परिमाण मध्यम अथात्‌ शरीर 
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के बराबर है, अर या विभु नहीं । यदि अनन्त भाग 
एक स्थान में नहीं रह सकते तो आत्मा का परिमाण घट नहीं 
सकता ओर इस अवस्था में बड़े शरीर का आत्मा छोटे शरीर 
में नहीं जा सकता । यदि कहा जाए कि समग्र आत्मा शरीर में 
प्रविष्ट नहीं होता, अपितु शरीर के बराबर ही आत्मा का भाग 
शरीर में प्रविष्ट होता हे, तब आत्मा सावयव हो जाएगा । इस 
अवस्था में वह निद्य नहीं हो सकता । और अपने सब 
भागों में एक जेसा भी नहीं हो सकता | भेसे झ़री/ के अवयव 
पररपर भिन्न होते हैं ऐसे ही आत्मा के भी होंगे। आत्मा यदि 
नित्य न हो तो उसकी मुक्ति का भी कोई अथे नहीं। एक तरफ़ तो जैः + 
सिद्धान्त आत्मा को नित्य मानता है. और दूसरी त(फ़ वह यह भी 
कहता है कि छोटे दरीर में आत्मा के कुछ अवयव बाहिर चले जाते 
हैं और बड़े शरीर में वे फिर अन्दर आजाते हैं । यदि आत्मा 
नित्य हे तो कम से कम आने जाने वाले अवयव आत्मा नहीं 
होंगे, वे शरी ( की तरह ही अनात्मा होंगे | परिणामत: यही 
स्वीकार करना होगा कि उन आने जाने वाले ( आगमापाय- 
धर्म वाले ) अवयवों से अतिरिक्त कोई अवयव ही आत्मा है । 


जन सिद्धान्त उस एक अवंयब आत्मा के विषय में कुछ नहीं बता 
सकता कि वह क्या है? इसका अथे यह है कि उसका स्वरूप नहीं 


जाना जा सकता । इस प्रकार आत्मखरूप का ज्ञान न होने से 
मोक्षप्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्‍योंकि आत्मा के स्वरूप का 
ज्ञान ही तो मोक्ष का कारण है। 
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' एक और प्रश्न यह है कि छोटे दारीर में से 
आत्मा के अवयव निकल कर कहां विलीन हो जाते हैं ? और 
बड़े शरीर में पुनः कहां से निकल कर आते हैं ? यह तो कहा 
नहीं जा सकता कि वे आत्मा के अवयव बाह्य भूतों से उत्पन्न 
होते हैं और उन्हीं में विलीन होजाते हैं। क्‍योंकि आत्मा तो 
अभौतिक पदार्थ है, जन सिद्धान्त भी ऐसा ही खीकार करता है । 
परिणामतः आत्मा के अवयवों की उत्पत्ति भी भूतों से 
नहीं होती और लय भी भूतों में नहीं होता। और 
प्रयके आत्मा का कोई अपना असाधारण या स्वेसाधारण 
आधार हे नहीं जहां से उसके अवयब उत्पन्न होते हैं 
या जहां बह लीन हो जाते हैं । 

जन सिद्धान्त के अनुसार जिस दशारीर से आत्मा 
मुक्त होता है उस अन्तिम शरीर का परिमाण ही आत्मा 
का नित्य परिमाण हे । इसका अभिप्राय यह हे कि पहिले के 
शरीरों में भी आत्मा इसी परिमाण को लेकर रहता था, 
क्योंकि यह उसका नित्य परिमाण है। यदि आत्मा का परिमाण 
शरीर के बराबर ही हे तो इसका अर्थ यह है कि 
मुक्त होने तक आत्मा ने जितने शरीरों को धारण किया है 
उन सब का एक ही परिमाण होगा । यह शायद जैन 
सिद्धान्त को अभीष्ट न हे । यदि यह कहें 
कि मुक्तावस्था का जीव का परिसाण कोई सा एक होना 
चाहिए, तो वह परिमाण अरु होगा या विभु होगा। 
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अतः यह सिद्धान्त सत्य नहीं होगा कि आत्मा का वही परिम!ण 
होता है जो शरीर का होता है । 
विशिष्टद्वैत 
विशिष्टाह्वेत के प्रवतंक आचाये रामानुज थे। इनके 
अनुसार संसार की अन्तिम सत्ता एक भी है और अनेक भी । 
जगत्‌ ईश्वर से भिन्न भी है और अभिन्न भी । इसीलिए इसे 
“विशिष्टाद्नेत!” कहते हैं। संसार की अन्तिम सत्ता ईश्वर हे, 
परन्तु यह ईश्वर शाह्लुर-वेदान्त के ब्रह्म के समान निगुण नहीं 
है। इस ईश्वर में भिन्नता भी है। यह भिन्नता आत्मा और 
प्रकृति के रूप में है। आत्मा और प्रकृति का ईश्वर से वही 
सम्बन्ध हे जो गुणों का गुणी या द्रव्य (8प70808970 6) 
से होता है । आत्मा और प्रकृति प्रकार? मात्र हैं तथा 'नियाम्य' 
हैं। ईश्वर प्रकारी अथोत्‌ प्रकारों वाला ओर नियनन्‍्ता हे। 
आत्मा और प्रकृति नित्य तथा वास्तविक हैं, यद्यपि 
इनकी सत्ता ईश्वर के आधीन हे | ईश्वर का 
जीवात्माओं और प्रकृति से वही सम्बन्ध है जो सम्बन्ध 
किसी व्यक्ति के आत्मा का अपने द्वारीर से होता हे । जेसे 
डरीर की सत्ता आत्मा से अतिरिक्त नहीं हो सकती और शरीर 
की गतियां आत्मा की इच्छा के आधीन होती हैं, ऐसे ही 
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जगत्‌ अर्थात्‌ जीवात्माओं और प्रकृति की सत्ता ईश्वर से 
स्व॒तन्त्र नहीं हो सकती; जगत्‌ सवेथा ईश्वर के आंधीन है । 
जीवात्मा ईश्वर का अन्तरीय शरीर और प्रकृति बाह्य शरीर है। 
जीव और प्रकृति ईश्वर के गुण हैं, इसका यह अ्रभिप्राय नहीं 
है कि वे स्वयं द्रव्य ही नहीं. हैं । जेसें व्यक्ति का शतर आत्मा 
पर आश्रित होते हुए भी एक प्रथक्‌ द्रव्य है, इसी प्रकार जीव 
और प्रकृति ईश्वर पर आश्रित होते हुए भी सख्य द्रव्य हैं 
जिनके अपने विशेष गुण हैं। जीव और प्रकृति के लिए 'गुण' शब्द 
का व्यवहार ईश्वर पर आश्रित होने की ही दृष्टि से है | रूफादि 
को .भी तो इसीलिए गुण कहा जाता है क्योंकि ब्रे द्रव्य पर 
आश्रित होते हैं। ईश्वर जीव और प्रकृति अपने स्वाभाविक 
भेदों के कारण भिन्न हैं, और अभिन्न इसलिये हैं क्योंकि 
उनकी एक दूसरे से प्रथक्‌ होकर सत्ता सम्भव नहीं । 

जीव चेतन, निरवयव, अपरिवतेनशील ओर इन्द्रियों से 
अगोचर तथा अगणु है। निद्रा में भी चेतनता का भड्ग नहीं 


होता । जीव यद्यपि अर है तथापि सारे शरीर में सुख दुःख 
का अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार दीपक की छोटी सी 
ज्वाला बहुत सी चीज़ों को प्रकाशित. कर सकती है, ओर 
. उसका प्रकाश फेल तथा सिकुड़ सकता है, उसी प्रकार अगु 
जीव अपने से दूर की चीजों, को भी अनुभव करता है। इसका 
ज्ञान फेल और सिकुड़ सकता है। इस ज्ञान के फेलने ओर 
सिकुड़ने की दृष्टि से ही ज्ञान की उत्पत्ति ओर विनाश का 
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प्रयोग हो जाता है | जीवत्मा का ज्ञान वस्तुत: नित्य ओर सबे- 
विषयक हे, परन्तु भूतकाल के कर्मा आदि से परिमित हो 
जाता है । जीवात्मा का अपने ज्ञान के साथ वही सम्बन्ध है 
जो किसी भ्री तेजस पदार्थ का अपनी 'प्रभा' से सम्बन्ध होता 
है। तेजस पदाथे तेज:सरूप ( प्रभास्वरूप ) होता हुआ भी 
प्रभावान है। प्रभा उसका ऐसा गुण नहीं हे जेसा कि किसी 
परदाथे का गुण 'रूप” होता है। प्रभा भी एक द्रव्य है। 
यदि तेजस पदाथे सूये में रहने वाली '“प्रभा? द्रव्य न होती, 
अपितु नेयायिक के अर्था में गुश होती तो अपने आश्रय खुये को 
छोड़कर दूर तक केसे जाती, क्योंकि गुय गुणी को छोड़कर 
कहीं नहीं जा सकता ? यह कल्पना तो बहुत क्िष्ट है कि सूथ 
या दीपक के अवयव ही टूट २ कर दूर २ तक जाते हैं । इसी 
प्रकार आत्मा ज्ञानसरूप होता हुआ ज्ञानवान्‌ भी हे । अथात्‌ 
स्वरूपभूत ज्ञान और गुणमभूत ज्ञान में भेद है | ज्ञान में गुण 
शब्द का व्यवद्दार तो केवल आत्मा पर आश्रित होने की दृष्टि 
से हे | संसार में बहुत से आत्माओ्ों के होने का प्रमाण यह 
है कि विविध व्यक्तियों के सुख दुःख भिन्न २ होते हैं। मुक्ति 
होने से पहिले तक जीव प्रकृति के बन्धन में होता है, तब 
प्रकृति इसका वाहन होती है, जेसे सवार का बहन घोड़ा । 
प्राकृतिक बन्धन के- कारण आत्मा को परमात्मा के साथ 
अपने सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता । जब तक मुक्ति नहीं हो 
जाती, यह जन्म मरण के चकर में से गुजरता है, और अपने 
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पूवेजन्म के कर्मी के अनुसार अगले अंगले जन्म धारण करता 
रहता है | जन्म मरण के. इस चक्क( भें रहते हुए भी आत्मा 
के वास्तविक सख्भाव में कोई परिवतन नहीं होता । प्रलयकाल 
में भी आत्मा नष्ट नहीं ता, पुनः सृष्टि होने पर अपने कर्मा 
के अनुसार फिर जन्म लेता है । 

जीब तीन प्रकार के हैं-- १. निय्य--इनके शरीर और 
कर्म होते ही नहीं, ये सदा बेकुरंठ में रहते हैं । २. मुक्त-- 
इन्होंने ज्ञान और भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करली है । ३. बद्ध-- 
ये अज्ञान ओर स्वार्थ के कारण संसारचक्र में फंसे हुए हैं । 


विशिशद्वंत की आलाचना 


रामानुजाचार्ये के दशन में सबसे बड़ा दोष यह है कि 

इसमें ब्रह्म और संसार की एकता तथा अनेकता दोनों मानी 
जाती हैं। अनन्त जीव जो एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं, प्रकृति 
आर उससे बनी हुई वस्तुएं जो जीवों से भिन्न हैं, तथा ब्रह्म 
जो जीवों और प्रकृति से भिन्न है-- ये तीनों मिलकर एक 
कैसे हो सकते हैं ? किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के 
घनिष्ट सम्बन्ध के होते हुए. भी उन्हें एक नहीं कहा जा सकता। 
इसी प्रकार, संसार और ईश्वर भी--जिनका सम्बन्ध विशिष्टा- 
हैत के अनुसार शरीर और शरीरी का हे-एक केसे कहट्टे जा 
सकते हैं ) जो वस्तुएं स्वयं द्रव्य हैं ओर जिनके अपने गुर हैं 
नें, किसी: अन्य पदाथे का युखः केसे कहा जा सकता है 
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यदि जीब और प्रकृति ईश्वर के अन्तगंत गुण हैं तो वे स्वयं 
अपने आप में द्रव्य नहीं हो सकते । 


पाशुपत दर्शन 


यह भी अनेक वेयक्तिक. आत्माओं को मानता है । 
इस दशेन में आत्मा को 'प्रश' कहा जाता है और परमात्मा 
पशुपति है । परमात्मा जीवों के कर्मों के अनुसार संसार को 
नहीं बनाता.।. परन्तु कर्मा को फलने के लिए परमात्मा की 
सहायता की अपेक्षा होती है, जेसे बादलों को बरसने के 
लिए बीज की अपेक्षा नहीं होती, परन्तु बीज को अंकुरोत्पत्ति 
के लिए बादलों की सहायता की अपेक्षा होती है | जब आत्मा 
यथावत्‌ तत्त्वों का ज्ञान कर लेता है तो परमात्मा के सदहृश 
उसके भी गुण हों जाते हैं। अर्थात्‌ परमैश्ये की श्राप्ति और 
दुःख कां विनाश होता है । उस समय परमात्मा के साथ एकता 
हो जाती है। यही मोक्ष है । 
शेव दशेन 
_ पाशुपत दशन पर शेव दशन का यह आचक्षेप है कि 
यदि सृष्टि आत्माओं के कर्मा के अनुसार और उन्हें कर्मफल 
देने के लिए नहीं है तो जो विषमता प्राणियों में. देखी जाती 
'है उसके कारण परंमात्मो -पक्षपाती और अन्याय करने वाला 
'सिद्ध होता है। शेव दशन के अनुसार तीन प्रकार की सत्ताएं 
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हैं---- पति-परमात्मा, पशु-आत्मा, और पाश-संसार | शिव 
ही परमात्मा है। आत्मा अनेक हैं। आत्मा सब तरह से परमात्मा 
की आज्ञा का पालन करती हैं । आत्मा विभु है, जेन सिद्धान्त की 
तरह इसमें मध्यम परिमाण अथोत्‌ परिमित आकार 
नहीं है । बौद्धसिद्धान्त को तग्ह यह क्षणिक नहीं है। शाह्लर 
ब्रेदान्त. की तरह यह परमात्मा से अभिन्न और सांख्य के सम्मत 
आत्मा की तरह यह निष्क्रिय तथा साक्षो-मात्र भी नहीं हे। 
इस दशन के अनुसार आत्मा की तीन अवश्थाएं होती हेँ--- 

१. प्रलयावस्था में आत्मा कर्म नहीं करती इसे “प्रलया- 
कल” अवस्था कहते हैं । 

२. सृष्टि-काल में आत्मा संसार में कर्म करती है यह 
सकल” अवस्था हे । 

३. परमात्मा का ज्ञान होने पर जब कर्म बन्द होजाता 
है तो उसे 'विज्ञानाकल' अवस्था कहते हैं। 


प्रत्येमिज्ञा दशेन 
आत्माओं को अनेक और विभु मानने में यह आपत्ति 
होती है कि अनेक सबेठ्यापक पदार्थ एक साथ केसे रह सकते 
हैं ? ज़ब एक वस्तु सवेत्र फेली हुई है तो दूसरी वस्तुएं डसके 
साथ कैसे रद्द सकती हैं' ?ः इंसलिए प्रयभिश्ना दशेन मानता है 
:कि केवल एक ही आत्मा है ओर वह शिव: है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
बैयक्तिक आत्माओं की सत्ता नहीं है। एक ही. आत्मा के 
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साथ अनेक मनों के संयोग होने के कारण बैयक्तिक आत्माओं 
की प्रतीति होती है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आपकों 
शिव या परमात्मा से अलग समभता हे । शान होने पर मनुष्य 
का आत्मा पहचान लेता है कि में परमात्मा से अलग नहीं 
हूं। यथाथ ज्ञान से आत्मा को अपने बास्तधिक स्वरूप .की 
प्र्यभिज्ला या पहचान होजाती है| इसी लिए इस दशेन को 
प्रय्भिज्ञा दशन'! कहते हैं | जब तक आस्मा अपने अज्ञान के 
कारण ससार में है तब तक ज्ञान इच्छा आदि मानसिक गुश 
इस में बने रहते हैं । ः ८ 
रसश्वर दशन 

इस दशेन का सम्बन्ध आयुषद से दे । इस का उद्देश्य 
किसी विशेष दाशेनिक सिद्ध/न्त का निरूपण करना नहीं है । 
इसके अनुसार शिव परमात्मा है, ओर पारद या पारा शिव 
का वीय है | पारद के सेबन से मनुष्य अमर हो सकता हे। 

रसेश्वर वादी यह कहते हैं कि शेष माहेथवर अथांत्‌ 
पाशुपत, शेव तथा प्रत्यभिज्ञा दशेन के अनुयायी तो यह 
मानते हैं कि भोक्षावस्था में. जीक और परमात्मा, एक हो जाते 
हैं, पर हमारे विचार में यह एकता भी सम्भक है ओर मनुष्य 
जीवित अक्सथा में अथात्‌ जब बहू शरीर धारण किए. रही 
है तब भी जीवन्मुक्त हो सकता है। यें छीगम जीवस्थुक्ति. भी 
स्वीकार करते ; है । इसः प्रकार यह दशन भी आत्मा की अक्षग़ 
सक्क स्तोकार करता हे । 
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न्याय दशन 

न्याय दशेन ईश्वर, अनेक आत्माओं, चार प्रकार के 
परमाणुओं, आकाश, काल तथा दिशा की सत्ता को खीकाए 
करता है। सम्पूण भौतिक जगत्‌ प्रथिबी, जल. वायु और 
अग्नि इन चार प्रकार के परमाणुओं से बना है। आकाश 
व्यापक है । परन्तु संसार के कुछ अंश ऐसे भी हैं जो इन 
परमाणुओं का परिणाम नहीं हैं-- जैसे मनुष्य की चेतनता, 
ज्ञान इच्छा सुख दुःख आंदि । इन गुर्णों का आधार आत्मा 
है। संसार म॑ अनेक आत्माएं हैं, प्रत्यक्ष प्राणी की अलग २ 
आत्मा है। आत्माओं से अतिरिक्त परमात्मा है जो आत्माओं 
को कर्मफल देता है | कर्मफल देने फे लिए ही वह सृष्टि 
निर्माण और प्रलय करता है। यह सृष्टि आत्माओं के पू्व- 
जन्मों के कर्मो के श्रनुकूल परमात्मा की इच्छा और शक्ति 
का परिणाम हैं । 


आत्म-सिद्धि के लिए युक्तियां 
आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए न्‍्याय- 
वशेन मिम्र लिखित युक्‍्तियां देता हे-- मनुष्य के अन्दर 
स्थित चेतनता से इन्कार नहीं किया जा सकता | प्रत्मक ठर्याक्त 
को इच्छा, ढवेष, सुस्र, दुःख, प्रय्न, ज्ञान आदि का अनुभव 
होता रहता है| इस अनुभव का कोई आधार होना चाहिए; 
धह आधार आत्मा है। मनुष्य की चेतनता अपना आधार 
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खये नहीं हो सकती क्योंकि इस की प्रत्येक अवस्था क्षणिक 
ओर परिबतेनशील है | चेतनता की कोई दो अवस्थाएं एक 
जैसी नहीं होतीं, इन अस्थिर चेतनताओं का कीई स्थिर 
आधार होना चाहिए । यदि आधार भी ज्ञान, इच्छा आदि- की 
तरह ही अस्थिर और परिवतेनशील मान लिया जाए तो ऐसे 
आधार को मानने की आवश्यकता ही क्या है ? 

विविध इन्द्रियों से 'हमें भिन्न भिन्न गुणों का ज्ञान 
होता है---आंख से रूप का, त्वचा से र्पशे का, इत्यादि । 
परन्तु किसी पदार्थ के ज्ञान में भिन्न भिन्न इन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
ज्ञान इकट्ठा हो जाता है। जैसे, जिस घड़े को मं आंख से 
देख रहा हूं उसे दी हाथ से छू रहा हूं । इस लिए, ' इन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त इन ज्ञानों का संग्रह करने वाला कोई अतिरिक्त 
पदार्थ होना चाहिए। यह पदार्थ वही हो सकता है जो 
इन्द्रियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान का और सम्मिलित ज्ञान का भी 
आधार हो | सन भी यह काय नहीं कर सकता, क्योंकि मन 
अपने आप एक इन्द्रिय हैं जो सुख दुःख आदि की 
' चेतनताओं को साधन है। किसी वस्तु के ज्ञान में 
उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुःख का ज्ञान भी सम्मिलित होता 
है | इसलिए विविध इन्द्रियों के इन ज्ञानों की मिलाने वाला 
' मन नहीं हो सकता, यह आमा ही है | इसके अतिरिकत, हंम 
भिन्न भिन्न इन्द्रियों से आने वाले ज्ञानों की. परस्पर तुलना 
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करते हैं। किसी चीज़ के रूप को उस के स्पश से स्वेथा भिन्न 
कहते हैं । 

हम एक इन्द्रिय से उपलब्ध बस्तु को दूसरी इन्द्रिय से 
पहिचानते हैं । क्रिसी संगमरमर की मेज़ को यदि हमने आंख 
द्वारा दूर से देखा है तो उसे हम अंधेरे में छूकर भी पहिचान 
लेते हैं और हमें निश्चय होजाता है कि यह वही मेज़ है । 
इस प्रकार की पहिचान तभी हो सकती हे यदि सभी इन्द्रियाँ 
के ज्ञानों का ज्ञाता कोई एक ही हो । 

स्मृति के लिए भी एक स्थिर आधार की आवश्यकता 
है| यदि अनुभव ओर स्मरण करने वाला एक ही नहोतो 
स्मृति केसे हो सकती है? चेतनता इस प्रकार का स्थिर आधार 
नहीं हो सकती, क्योंकि जो चेतनता अनुभव काल में थी 
चह स्म+ण काल में नहीं रहती | शरीर भी परिबतनशील होने 
से स्मृति का आधार नहीं हो सकता। इन्द्रियां भी स्मृति का 
आधार नहीं हो सकतीं क्‍योंकि उनके नष्ट होने पर 
भी उनके द्वारा प्राप्त अनुभव की स्सृति रहती है-- जैसे यदि 
कोई व्यक्ति अपने यौवन काल में अन्धा होजाय तो. भी योवन 
कार तक आंख द्वाग प्राप्त अनुभवों की स्मृतियां बनी 
रहती हैं। जिस वस्तु से भूतकाल में हमें अरुचिकर 
ध्नुभव हुआ है उसके देखने या स्मरण करने पर अब भी 
अरुचि पैदा होती है। यह तभी 'सम्भव है यदि भूत और 
वरतेमान दोनों कालों का ज्ञाता एक ही हो । प्रयन्न के लिए भी 
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एक अपरिवतेनशील स्थिर सत्ता की आवश्यकता है। एक 
आदमी फल को देखकर उसे तोड़ने का प्रयत्न करता है। यह 
प्रयत्न तभी हो सकता है यदि उसे यह याद आजाय कि यह 
फल है और इसे तोड़ा जा सकता है इत्यारि। परन्तु याद 
आने के लिये आवश्यक है कि पहले अनुभव करने वाला 
और अब अनुभव करने वाछा एक ही हो। यह एक, स्थिर, 
अनुभवकता आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता । 

मनुष्य का दारीर प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। 
यदि इसमें निवास करने बाली कोई भी स्थिर सत्ता न हो लो 
कर्मफल का भोक्ता कौन हो सकता है ? प्रशंसा और निन्‍दा 
किसकी की जा सकती है ? जिसने कर्म किया था वह और है 
तथा जिसे फल मिलना है वह और है । आत्मा को न मानकर 
आगामी जन्मों में भी इस जन्म के कर्मा का फल नहीं मिल 
सकता, क्योंकि शरीर का नाश तो सृत्यु के समय प्रयनक्ष ही 
है। आत्मा के अभाव में पुनअन्म का भी कोई अर्थ नहीं है। 

हम किसी वस्तु को दोनों आंखों से देखते हैं तो वह 
दोनों से एक ही दिखाई देती है । यह तभी हो सकता है जब 
दोनों आंखों के ज्ञान को मिलाने वाला कोई एक पदाथ हो । 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों आंखे शारीरिक रचना 
की दृष्टि से बस्तुतः एक द्वी हैं, क्योंकि एक आंख के नष्ट होने 
पर भी दूसरी काम करती रहती है । 
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कभी कभी हम एक इन्द्रिय के ज्ञान से दूसरी इन्द्रिय 
को प्रभावित होती देखते हैं। उदाहःणाथ, पके हुए आम को 
आंख देखती हे तो जीभ से लार टपकने लगती है । यदि 
जीभ और आंख में सम्बन्ध जोड़ने वाला कोई एक पदाथे हो 
तभी ऐसा होना सम्भव है । इस सम्बन्ध को जोड़ने वाला 
मन नहीं हो सकता । मन खयं एक साधन है जो सुख 
दुःख आदि आन्तरिक अवस्थाओं को अनुभव कराता है। इसके 
अतिरिक्त, आत्मा किसी इन्द्रिय द्वारा तभी ज्ञान प्राप्त कर 
सकती है, जब मन का इन्द्रिय के साथ संयोग हो । मन एक 
समय में एक ही इन्द्रिय के साथ संयुक्त हो सकता है इसलिये 
एक से अधिक इन्द्रियों के विषयों की ओर हमारा ध्यान 
एक समय मे नहीं जा सकता । यही कारण है कि हमारा 
ध्यान दहीं स्थिर न होकर बदलता रहता है, और बहुत सी 
चीज़ों पर एक साथ नदीं ठहरता । इस प्रकार, मन इन्द्रियों के 
ज्ञानों को जोड़ने वाला नदीं हो सकता | यार जोड़ने का कार्य 
मन ही करे तो कल्पना आदि मानसिक ज्ञानों तथा अन्य 
इन्द्रियों के ज्ञानों को जोड़ने वाला एक और पदार्थ मानना 
पड़ेगा । इसलिए, खीकार करना पड़ता है कि इन्द्रियों ओर 
मन से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता हे । 

एक नवजात शिशु में भी सुख, दुःख, भय, शोक आदि 
फे चिन्ह दिखाई देते हैं। इस जन्म में उसने ऐसे अनुभव 
प्राप्त नहीं किए जिनके परिणाम यें भाव हों । इसलिए, पूर्वेजन्म 
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की घटनाओं की स्मृति ही इन भावों का कारण हो सकती है। 
पूवेजन्म और उसकी स्मृति, दोनों के लिए एक स्थिर आत्मा 
का होना आवश्यक है। इसी प्रकार, बच्चा ५दा होते ही माता 
का स्तन चूसने लगता है, यह अभ्यास पूर्वजन्म का ही हो 
सकता है, यह भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चा मां के स्तनों 
की ओर इसी तरह आक्ृष्ट होता है जिस तरह छोहा चुम्बक 
की ओर | यदि ऐसा ही हो तो यह समझ भे नदीं आता कि 
बच्चा मां के स्तनों फी ओर ही क्‍यों आऊकृट् होवा है, श0र के 
किसी अन्य भाग की ओर क्‍यों नहीं । 

मनुष्थों में कुछ स्वाभाविक जन्मागत रुचियां और 
प्रवृत्तियां होती हैं। बाल्यकाल में ही वे ऐसी योग्यताएं 
प्रदर्शित करते हैं, जो इस जन्म के अभ्यास का पब्णिम नहीं 
हो सकतीं । कई बच्चे जन्म से ही झञान्त होते हैं, कई चश्वल, 
कइयों को आरम्भ से ही गणित में रुचि होती है, कइयों को 
साहित्य में । इस प्रकार की जन्मागत विशेपताएं इस जन्म के 
अभ्यासों का परिणाम न होकर अवश्य किसी पूर्वजन्म के 
संस्कारों का परिणाम ही होनी चाहिए । 

प्रसिद्ध नेय्याथिक उद्योतकर के मतानुसार मनुष्य को 
आत्मा का अनुभव भी होता हे । चेतना की प्रत्येक अवस्था 
में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का ज्ञान सम्मिलित होता है। 'मैं? 
रूप में जिस चीज़ का ज्ञान होता हे वह आत्मा है। चेतनता 
की परिवर्तित होती हुईं सब अवस्थाओं के विषय में अनुभव 
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होता रहता है कि ये मेरी हैं।यह आत्मा की स्थिरता का 
प्रमाण हे । 

मनुष्य किसी पदाथ को जानना चाहता है, उस पदार्थ 
के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हाती हे, वह उस पर विचार करता 
है ओर उसे जान लेता है । जिसे जिज्ञासा हुई, जिसने विचार 
किया और जिसे ज्ञान हुआ, व६ एक ही चीज़ हे । इससे 
प्रतीत होता है कि चेतनता की भिन्न २ अवस्थाओं का आधार 
एक है । इसी प्रकार, हम किसी फूल को देखते हैं, उसकी 
ओर आकपित होते हैं, उसे लेने का प्रयत्न करते हैं, यहां 
भी भिन्न भिन्न मानसिक अवस्थाओं का आधार एक 
आत्मा है । 

किसी मनुष्य की चेतनता दूसरे मनुष्य की चेतनता 
से भिल नही सकती । साधारण अवस्था में एक मसुष्य दूसरे 
के अनुभवों को अपना कभी नहीं समक सकता । इसका क्या 
कारण है ? केवल ज्ञान, सुख, दुःख आदि की दृष्टि से तो 
सर्ब!चेतनताएं एक जसी हैं, इनमें भेद यही हो सकता है कि 

“इनका विविध आत्माओं से सम्बन्ध हे।। 

प्रत्येक मनुष्य की प्रथक चेतनता आत्मा की सत्ता को 
प्रमाणित करती है क्‍योंकि यह शरीर का गुण नहीं हे । यदि 
यह शरीर का गुण है। तो शरीर के ग्रय्येक अग में हनी चाहिए। 
ऐसी हालत में मनुष्य की चेतनता शरीर के भिन्न २ अंगों 
की चेतनता का समास होगी | इसके अतिरिक्त, यदि शरीर में 
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चेतनता हे। तो परमाणुओं में भी होनी चाहिए, क्‍योंकि 
शरीर परमाणुओं से बना हुआ है ओ इसलिए वह परमाणुओं 
से बनी हुई अन्य चीज़ों में भी हेननी चाहिए। यदि चेतनता 
शरीर का गुण हे। तो कोई भी शरीर चेतनता से रिक्त न 
हेना चाहिए, परन्तु हम देखते हैं कि मत और मूर्छित शरीएं 
में चेतनता नहीं हे।ती । शरीर के अन्य गुश--रूप आदि ऐसे हैं 
जो उससे कदापि प्रथक्‌ नदीं हो सकते, चेतनता को भी ऐसा 
ही हेशना चाहिए | यदि यह कहा जाय कि चेतनता शरीर का 
नित्य गुण नहीं तो शरीर में इसके उत्पन्न हेने का कोई कारण 
हेशना चाहिए | यह कारण शरीर से अतिरिक्त ही हे! सकता 
है । किसी आदमी के शरीर के गुणों--रूप गन्ध, स्पशे आदि 
का अनुभव अन्य पुरुषों को भी होता हे । यदि चेतनता 
शरीर का गुण हे। तो उसका अनुभव भी सबको द्वाना चाहिए 
परन्तु एक की चेतनता का अनुभव दूसरे को हे।ता दिखाई 
नहीं देता । 

आत्मा इन्द्रियों से भी अलग है, वह सब इन्द्रियों के 
ज्ञान का ज्ञाता और उनके अनुभवों को संग्रहीत रूप में देखने 


वाला है । न आंख शब्द को सुन॒ सकती है, न कान रूप को 
देख सकता है। यदि आत्मा इन्द्रियों से अलग और उनसे 
ऊपर न हो तो इस प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता कि में 
पहले जिस चीज़ का शब्द सुन चुका हूं उसे ही अरब देख रहा 
हूं । इन्द्रियां शरीर के भाग हैं और भौतिक परमाणुओं से 
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बनी हुई हैँ, इसलिए उन में चेतनता नहीं हो सकती । दृश्य 
वस्तु और इन्द्रिय दोनों के नष्ट होने पर भी यह ज्ञान रहता हे. 
कि भने इस वस्तु को देखा हुआ है, इसलिए इस ज्ञान का आधार 
इन्द्रिप नहीं हो सकती । मन को भी चेतनता का आधार नहीं 
कहा जा सकता | योगी पुरुषों को एक ही काल में अनेक 
प्रकार का ज्ञान होता रहता है ओर मन अगु हे। मन द्वारा 
ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, अतः ज्ञान का आधार मन से 
अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए । 


आत्मा का सरूप 


आत्मा अवयबी नहीं, अवयवों से बना हुआ 
पदार्थ निय नहीं हो सकता । अवग्वों का अलग 
अलग होजाना ही नाश हे, अतः आत्मा, जो निरयव 
है, उसका नाश नहीं हो सकता, वह निय है। आत्मा 
का परिमाण विभु हे । यदि इसे अणु माना जाय तो 
इसे सारे शरीर का ज्ञान नहीं हो सकता | यदि आत्मा अर, 
अथोत्‌ अत्यन्त छोटी हो तो ज्ञान इच्छा इत्यादि इस के 
गुणों का भी अनुभव नहीं होना चाहिए। यदि इसका 
परिमाण मध्यम माना जाए तो प्रश्न हैगा कि घह शरीर 
से छोटी है या बड़ी ? यदि छोटी हे तो सारे शरीर 
में व्याप्त नहीं हे! सकती, यदि बड़ी हे तो शरीर से 
बाहर रह जायगी। यदि इस का परिमाण हारी! जितना 
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ही तो शरीर के बढ़ने पर यह छोटी रह जाएगी । 
इसके अतिरिक्त विविध जन्मों में भिन्न भिन्न शरीर मिलने पर 
इसका परिमाण सब शरीरों के अनुकूल केसे हे। सकेगा ? 
इसलिए आत्मा विभु है । 

प्रयेक व्यक्ति की एक अलग आत्मा है। संसार में 
आत्माओं की संख्या अनन्त है | यदि सब की आत्माएं अछग 
अलग न हों तो प्रत्येक मनुष्य को दूसरे के बिचारों और 
मानसिक अवशस्थाओं का ज्ञान हे। जाना चाहिए। एक आदमी को 
सुख या दुःख हेने पर उसका अनुभव सब को हे।ना चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं हे।तां, इससे प्रतीत होता है कि सब में एक 
ही आत्मा नहीं हे । 

आत्मा अनेक जन्मों में से गुज़रती है। प्रयेक जन्म 
में इसे पिछले कर्मों के अनुसार शरीर और मां-बाप मिलते 
हैं। मां-बाप को भी अपने पिछले कर्मो के अनुसार पुत्र प्राप्त 
होता है | जब इच्छा के अभाव में प्रयत्न नहीं ग्हता और 
प्रयत्न के न रहने से कर्म नहीं होता और पूबे जन्म के संस्क्रार 
समाप्त हो जाते हैं--दूसरे शब्दों में, जब आत्मा अपने सब 
कर्मो का फल भोग चुकती है, और आगे कर्म नहीं करती 
या किसी अन्य उपाय से उसके कर्म-संस्कार नष्ट हो जाते हैं, 
तब आत्मा की मुक्ति हों जाती है | मुक्तावस्था में सुख नहीं 
होता परन्तु दुःख का आतल्यन्तिक अभाव होता है | इस 
अवस्था में ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा आएदि किसी प्रकार की चेतनता 
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नहीं रहती | यह एक गाढ़ निद्रा की सी अवस्था होती है जो 
एक बार प्राप्त होजाने पर सदा बनी रहती है | इस प्रकार, 
चेतनता आत्मा का नित्य गुण नहीं है | आत्मा वस्तुतः स्वरूप 
से अ्चेतन हे यद्यपि वह चेतनता का कारण है। चेतनता 
भी आत्मा से अतिरिक्त कहीं नहीं रह सकती, जेसे ज्वाला का 
प्रकाश उस से अलग नहीं रह सकता । 


वशपिक दशन 

आत्मा के संबन्ध में वेशेषिक दशेन के लगभग वे ही 
सिद्धान्त हैं जो न्याय के हैं। आत्मा की सिद्धि के लिए भी 
प्राय: वे ही युक्तियां हैं। चेतनता का आधार शरीर मन या 
इन्द्रियां नहीं हे! सकतीं । इसलिये, इन से अतिरिक्त किसो 
चीज अथात्‌ आत्मा की सत्ता होनी चाहिये । सुख, दुःख, 
इच्छा, प्रयत्न, मनन आदि के अतिरिक्त श्रास-प्रश्रास, 
आंखों के निमेषोन्मेष, शरीर के घावों का भग्ना तथा मन 
आर इन्द्रियों की क्रिथाएं भी आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण 
हैं । हम अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को घटा बढ़ा सकते 
हैं । पलकों की गतियां भी कुछ अंश में हमारी इृच्छा के 
आधीन हैं । इन्द्रियों से सम्बद्ध होने के लिए आत्मा से प्रेरित 
किया हुआ मन भी इसी तरह आत्मा के आधीन है जैसे 
बच्चे के आधीन उसके खेलने की गोलियां । स्मृति तथा भिन्न. २ 
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इन्द्रियों के ज्ञानों का मिल जाना भी आत्मा की सत्ता को 
प्रमाणित करता है । 

जब हम कहते हैं कि “में सुखी हूं” तो हमारा 
अभिप्राय शरीरं या इन्द्रियों से नहीं हेता | यदि में! शब्द 
का श्रयोग शरीर और इन्द्रियों के लिए हेता तो यह प्रयोग 
सब दारीरों और इन्द्रियों के लिए हे सकना चाहिए था, 
जिस प्रकार अपने शरीर और इन्द्रियों को 'मेरा! कह सकते 
हैं उसी प्रकार दूसरों के शरीर तथा इन्द्रियों को भी "मेरा! 
कह सकना चाहिए था । परन्तु अयने ही दश्वरीर तथा इन्द्रियों के 
लिए 'मेरा” शब्द प्रयुक्त होता दे । इसलिए, "में! शब्द 
शरीर, इन्द्रियों या उनके किसी गुण के लिए नहीं हो सकता 
क्योंकि झरीर तथा इन्द्रियां सब मनुष्यों की समान हैं। 

किसी वस्तु का गुण उस सारी वस्तु में पाया जाता है, 
यदि पीड़ा आदि शरीर का गुण हो तो उसका अनुभव शरीर 
के किसी एक भाग में न होकर सारे हारीर म॑ होना 
चाहिए। इसके अतिरिंक्त यदि पीड़ा शरीर का गुण हो तो 
वह शरीर में सदा रहनी चाहिए, गुण अपने गुणी में सदा 
रहते हैं। मनुष्य के उद्देश्य ओर आदशे भी आत्मा को सिद्ध 
करते हैँ क्‍योंकि ये शरीर.में नहीं रह सकते । 

चेतनता आत्मा -का-स्वाभांविफ गुण नहीं है, प्रलय 
काल में आत्मा ज्ञान रहितःहो जाती है, आत्मा.का मन्त के 
साथ. संयोग"होने ' से ! उसमें चेतनता आती है। मन द्वारा 
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आत्मा न केवल बाह्य पदार्थों के ही, अपितु अपने गुणों को 
भी जानती हे । यद्यपि आत्मा विभु हे तो भी इसके ज्ञान 
इच्छा प्रयत्न आदि अपने शरीर की सीमाओं तक ही परिमित 
हैं। आत्मा अनेक हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग -आत्मा 
'है। यदि ऐसा न होता तो सब मनुष्यों का स्वभाव एक जेसा 
होता । एक को सुख दुःख होने पर दूसरे-को भी वे होते । 
प्रयक मनुष्य अपने ही कर्मो का फल भोगता- हे । इससे भी 
सिद्ध होत। है कि आत्मा अनेक हैं | कर्मा के समाप्त होने.पर 
आत्मा मुक्त हो जाती ढे । आत्माओं के मुक्त होने से संसार 
समाप्त होने की आशंका नहीं हे क्योंकि आत्माओं की संख्या 
अनन्त है । प्र्युक आत्मा दूसरी आत्माओं से कुछ विशेष हे, 
परन्तु हम नहीं जानते कि यह विशेषता क्या है ? क्रियात्मक 
दृष्टि से तो संसार में मनोभेद. से आत्माओं में भेद होता है । 
मन जन्म जन्मान्तरों में भी अपनी विशेष आत्मा के साथ 
रहता है । मन के साथ रहने से मनुष्य का शील और स्वभाव 
भी साथ २ जाता हे । 
ममांसा दशेन 

आत्मा के सम्बन्ध में मीमांसा दशेन की युक्तियां न्याय 
और घेशेषिक से मिलती- जुलती हैं । संसार में-आत्मा अनेक 
: हैं। प्रयेक व्यक्ति की अपनी प्रथक्‌ आत्मा .हे!। वह शरीर, 
इन्द्रिय ओर चेतनता से भिन्न हे। सुख, दुःख, प्रयत्न, 
चेतनता आदि शरीर के गुण नहीं हो सकते । यदि शरीर के 
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गुण होते तो ये मत शरीर में भी होने चाहिएं थे। किसी 
बस्तु के गुण या तो विरोधी गुणों के आजाने से नष्ट हेते हें 
जैसे सर्दी आने से गरमी, या उस वस्तु के स्वर्थ नष्ट होने से । 
मृत शरीर में इन दोनों विकल्पों में से कोई भी लागू नहीं 
होता। ऐसी अवस्था में यदि चेतनता द्ारीर का गुण हे। तो वह 
मृत दरीर में भी होनी चाहिए । 

इन्द्रियों के विषयों की स्मृति उन इन्द्रियों के नष्ट हो 
जाने पर भी रहती हे, इससे प्रतीत हे।ता है कि इस स्मृति का 
अधिष्ठान इन्द्रियों से अलग है । इन्द्रियों के ज्ञान को मिलाने 
के लिए भी आत्मा की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के 
शरीर के गुणों को दूसरे व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, किन्तु 
सुख, दुःख, चेतनता आदि ऐसे गुण हैं जिन्हें दूसरे व्यक्ति 
अनुभव नहीं कर सकते | इसलिए, इन्हें शरीर से अतिरिक्त 
किसी अन्य पदाथे का गुण मानना चाहिए । यह पदाथे आत्मा 
ही हे। सकती हे । 

किसी वस्तु के गुण उसके कारणों पर आश्रित द्वेति 
हैं। शरीर परमाणुओं से बना हे, जब परमाणुओं में चेतनता 
नहीं तो शरीर में वह कहां से आ सकती है ? 

कौद्धों की तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान 
ही आत्मा है। गाढ़ निद्रा में ज्ञान नहीं रहता तब भी आत्मा 
रहती है। आत्मा के कारण ही निद्रा से पहले की और 
निद्रावस्था की स्मृति रह सकती है तथा मनुष्य नींद से उठने 
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पर यह कह सकता है कि आज में बहुत अच्छा सोया। यदि 
बौद्धों की तरह ज्ञान प्रवाह के श्रतिरिक्त इस प्रवाह का आधार 
कोई पदाथे न माना जाए तो कर्मफल का अधिकारी कौन द्वोगा ? 
बौद्ध कर्मफल के सिद्धान्त को तो मानते हैं परन्तु उनके मत में 
चेतनता 'भ्रस्थायी ओर परिवर्तेनशील है । यदि सूक्ष्म शरीर 
माना जाय तो भी काम तहीं चल सकता । शरीर के साथ 
चेतनता का गुण-गुणी-भाव सम्बन्ध समझ में नहीं आता। 
केवल चेतनता की एक निरन्तर धारा अथवा शड्डला मानने 
से स्मृति, इच्छा, सुख दुःख आदि की भी व्याख्या नहीं दे 
सकती । इनके लिए एक स्थिर आधार की ही आवश्यकता हे । 

आत्मा अरु नहीं हो सकती क्‍यों कि वह शरीर के 
भिन्न भिन्न भागों में परिवततेनों को अनुभव करती है। वह 
विभु है और खगे-प्राप्ति से पहले पहले नाना शरोीरों में 
अपने कर्मा के अनुभार जन्म लेती रहती है । शरीर की 
क्रियाओं का कारण भी आत्मा ही हे | 

आत्मा अनेक हैं । यदि सब दरीरों में एक ही आत्मा 
हो तो सब के सुख दुःख एक समान होने चाहिएं। जिस 
प्रकार हमारे कार्या का कारण हमारी शआत्मा हे, उसी प्रकार 
दूसरों के कार्यों का कारण दूसरों की आत्माएं होनी चाहिएं। 
यदि अनेक आत्म! न हों तो धमोधर्म अर्थात्‌ पाप पुण्य के 
भेद नहीं हो सकते । 
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वेदान्त इशेन केवल एक ही आत्मा को मानता: है 
ओर कहता है कि आत्माओं की अनेकता भ्रम-भूलक है । 
जैसे एक ही सूय अनेक पदार्थां में प्रतिजक्षिप्त होकर अनेक, 
ओर विविध 'गुणों से युक्त प्रतीत होता है, ऐसे ही एक आत्मा 
भिन्न मिन्न शरीरों में प्रतिक्षिप्त होकर संख्या में अनेक और 
विविध गुणों: वाली प्रतीत होती हे । यदि इस डपमा को 
: स्वीकार कर लिया जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि प्रतीय- 
“मान अनेकता “और 'गुशों .का वेविध्य प्रतिक्षेपक माध्यम 
- अथात्‌ शरीर के कारण है, आत्मा का इनसे कोई सम्बन्ध 
' नहीं । परन्तु -इस .से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सुख 
दुःख आदि गुण आत्मा के ही हैं, शी: के नहीं । 
'प्रभाकर मीमांसा दशेन का .एक प्रसिद्ध बिद्वान्‌ हुआ 
: है | उसके अनुसार आत्मा का ,साज्षात्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता, 
 प्रत्युत स्सृति और प्रत्यभिज्ञा' से इसका अनुमान किया जा 
सकता है । आत्मा ज्ञान का ज्ञाता 'है। आत्मा 'विभु ओर 
' निट्य है, परन्तु स्वभाव स चेतन नहीं । पूबे जन्म के अनुसार- 
“पआराप्त-शरीर :में ही: इसक्री खेतनता सीमित हे। आस्मा: अनादि 
“है अत: उसः का: नाश भी नहीं हो सकता ।सुक्ताबस्था में आत्मा 
: को: खुख! दुःख +नहीं £ होते, परन्तु'सब वस्तुओं का एक साथ 
» ज्ञान श्रवश्य होता है । 
कुमारिल भट्ट के अनुसार आत्मा खभाव से चेतन है । 


ज्ञान में जो “में? की प्रवीति होती है, उससे आत्मा का 
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अनुमान किया जा सकता है। आत्मा का प्रद्यक्ष भी हो सकता 
है। उस प्रत्यक्ष के समय आत्मा ज्ञाता और ज्ञय दोनों हो जाता 
है | इस पर यह आक्तेप नहीं हो सकता कि'आत्माःज्ञाता ओर : 
ज्ञेय दोनों केसे हो सकता है, क्योंकि: आत्मा का बोध ज्ञाता 
ओर द्रव्य आ मा ज्ञेय होता: है । 


सांख्य आर योग 


इन दोनों के सिद्धान्तों में वहुत थोड़ा अन्तर हे। 
आत्मा के सम्बन्ध में तो दोनों के सिद्धान्त प्राय: बिलकुल ही 
एक जैसे हैं। सांख्य के अनुसार संसार में पुरुष और प्रकृति ये 
दो प्रकार फी सत्ताएं हैं-। प्रकृति स|ब रज और तम- इन तीनों 
तत्वों की समान अवस्था का नाम- है । इन - तीन तत्त्वों 
को गुण अथात्‌ रस्सी - भी कहते हैँ. क्‍योंकि ये पुरुष रूपी 
पशु को बांधते हैं | भोतिक संसार की "समस्त वस्तुएं प्रकृति 
का परिणाम हैं ओर प्रकृति के बिकास से बनी हैं। परन्तु 
यह विकास तभी होता है जब प्रकृति पुरुष की दृष्टि के नीचे 
हो । पुरुष श्रम से अपने आप को प्रकृतिमथ् शरीर के साथ 
एक सममभ लेता है | जब तक उसे यह भ्रम रहता है तब तक 
वह आधागमन के चक्ष( में---जन्म जन्प्रान्तरॉ--में>घूप्नता है। 
भ्रम दूर होने पर जब .उसे प्रकृति ओर शरीर से : अपने प्रथक्‌ 
होने का ज्ञान हो जाता हे, तब वह. मुक्त'हो जाता है: । 
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योग दशन का भी यही सिद्धान्त है। भेद केवल 
इतना है कि यह पुरुष और प्रकृति से अतिरिक्त परमेश्वर को 
भी मानता है । संसार के आदि में पुरुषों को वेद रूपी ज्ञान 
परमेश्वर ने दिया | परमेश्वर प्रकृति का विकास पुरुषों के हित 
फे अनुसार करता है और पुरुषों को अपने उद्देश्य तक पहुं- 
चाने में सहायक होता है | सांखय और योग के नाम क्रमशः 
निरीश्वर सांख्य और सेश्वर सांख्य भी हैं। विज्ञान भिक्ु की 
सम्मति है कि निरीश्वर सांख्य कोई नहीं है, सांख्य भी ईश्वर 
को मानता है | 

सांख्य का आत्मा के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि 
प्रयक जीवित वस्तु में एक अलग आत्मा या पुरुष हे | सब॑ 
आंत्माएं खभाव से एक जैसी होती हैं, इन में अन्तर केवल 
शरीर-भेद के कारण है । आत्मा अविकारी तथा ज्ञान स्वरूप है। 
ग्याय और वशेषिक के अनुसार इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख 
आदि आत्मा के गुण हैं। परन्तु सांख्य इन्हें प्रकृति-जन्य 
बुद्धि के गुण मानता है । आत्मा स्वयं कतो या भोक्ता नहीं है, 
केवल चित है, साक्षी अकतों और निगुण है । 

आत्मा की सिद्धि के लिए सांख्य में निम्नलिखित 
युक्तियां दी गई हैं--- 

भिन्न भिश्न अवयबों के योग से निर्मित पदार्थ किसी 
और के डपयोग के लिए होते हँ---जैसे बिस्तर, जो कि तन्‍्तुओं 
के संघात अर्थात्‌ मेल से बना हुआ हे, मनुष्य के सोने के 
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लिए है । इसी प्रकार, पत्नभूतों के संघात से बना हुआ “संसार 
भी किसी और के प्रयोजन के लिए होना चाहिए, और शंरीर 
भी जिस में बुद्धि आदि हैं किसी और के -लिए होता चाहिए। 
ये सब जिसके लिए हैं वह आत्मा है। आत्मा भी अवयव- 
निर्मित हो तो बह भी किसी और के उपयोग के -लिए होगी, 
ओर यह. दूसरी भी फिर किसी और :के लिए। इस प्रकार 
अनवस्था दोप हो जायगा । इस अन्वस्था से बचने के लिए 
हमें एक सत्ता माननी पड़ती है जो अवयव निर्मित नहीं ओर 
जिस के प्रयोजन के लिए ही ये प्रकरति-जस्य अबयंवी चीजें हैं। 
वही आत्मा है । 

(२) सब ज्ञेय पदार्थ त्रिगुणात्मक अथोत्‌ सतक्त्व रज 
ओर तम इन तीन तत्त्वों (गुणों) से बने हुए हैं । त्रिगुणात्मक 
पदार्थों का ज्ञाता उन से भिन्न -अथोत अन्रिगुणात्मक या 
दूसरे शब्दों में प्रकृति से बना हुआ नहीं होना चाहिए । ऐसा 
ज्ञाता आत्मा ही संभव है । 

(३ ) सब त्रिगुणखात्मक पदार्थों 'को किसी नियन्ता 
या प्रेरक की आव यकता होती .है।। शरीर में स्थित अहंकार 
बुद्धि आदि त्रिगुणात्मक हैं, इनका कोई मियन्ता या प्ररक 
होना चाहिए। यदि वह भी त्रिगुणात्मकःहों तो उस का कोई 
और नियन्ता या प्रेरक होना चाहिए, और फ़िर .उसरक्रा भी 
कोई और । इस अकार, अनवस्था दोष आज़ायेगा। अतः 
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अहंकार बुद्धि आदि का नियन्‍्ता या प्रेरक अत्रिगुणात्मक 
मानना पड़ेगा, वह आत्मा हीं हो सकती है | 

(४ ) प्रकृति अचेतन है, इससे बने हुए पदार्थों का 
ज्ञाता इनसे भिन्न कोई पदार्थ होना चाहिए । सुख, दुःख और 
मोह अपना अनुभव खये नहीं कर सकते | इनको अनुभव 
करने वाला इन से भिन्न होना चाहिए, यह पुरुष अथोत्‌ 
आत्मा ही है । 

(४ ) शास्रों में मोक्ष-प्राप्ति का आदेश है, महर्षि छोग 
मोक्ष के छिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्रकृति के बन्धन से मुक्त 
होने का नाम हे, परन्तु प्रकृति का अपने ही बन्धन से मुक्त 
होने का तो कुछ अर्थ नहीं, इसलिए प्रकृति से अतिरिक्त कोई 
पदार्थ होना चाहिये जो प्रकृति के बन्धन से मुक्‍त होने 
की इच्छा रखता है । इस प्रकार, मोक्ष की इच्छा आत्मा की 
सत्ता की सूचक हे । 

शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार आदि अचेतन हैं, इन से 
पुरुष भिन्न है । वह भिन्न भिन्न समयों के अनुभवों को 
मिलाता है । पुरुष नित्य हैं ओर संख्या में अनन्त हैं क्योंकि 
अनुभव से प्रतीत होता है कि प्रत्येक मनुष्य का हरीर, आचार 
ओर विचार भिन्न हैं| प्रत्येक मनुष्य संसार को अपने ही दृष्टि- 
कोण से देखता है, और प्रद्येक के आन्तरिक तथा बाह्य 

नुभव भिन्न भिन्न होते हैं । इन भेदों का का (ण प्रकृति नहीं 
हो सकती, इस लिए पुरुषों की अनेकता मानना आवश्यक 
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है| प्रत्येक मनुष्य की चेतनता एक होती है परन्तु भिन्न भिन्न 
मनुष्यों की चेतनताएं अलग अलग होती हैं, यह भी आत्माओं 
की अनेकता का प्रमाण द्वे । यदि एक ही आत्मा हो तो किसी 
एक मनुष्य के मोक्ष प्राप्त करने पर सब मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त हो 
जाना चाहिए | यदि पुरुष या ज्ञाता एक ही हो तो यह केसे 
हो सकता है कि एक खगे को जाए और एक नरक को ? 
पुरुष या आत्मा प्रकृति से विपरीत है । प्रकृति एक है तो 
पुरुष अनेक होने चाहिए । 

पुरुष का परिमाण विभु है | यदि उसे मध्यम 
परिमाण का मानें तो वह अवयवी हो जायेगा, और अवयबी 
होने से वह निय और अविनाशी नहीं हो सकेगा । यदि वह' 
अणु हो तो उसे अपने सारे दारीर का ज्ञान नहीं हो सकेगा । 

सांख्य के अनुसार पुरुष निगुण हैं, यदि सुख, दुःख, 
इच्छ!दि इनके गुण होते तो ये सदा इन में रहते और इस 
प्रकर पुरुषों का मोक्ष कभी न हो सकता । 

शाइर वदान्त 

इह्ृर के वेदान्त के अनुसार, संसार में एक ही सत्ता 
है और वह ब्रह्म है। अनेक आत्माओं ओर नानारूप संसार 
की प्रतीति माया या श्रज्ञान के कारण होती है । यह प्रतीति 
यथार्थ नहीं मिथ्या है । संसार की केवल व्यावहारिक सत्ता 
है। भिन्न भिन्न मनों का होना भी माया का ही परिणाम है । 
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विविध जलों में प्रतिक्षिप्त होने से जेसे सूये अनेक प्रतीत 
होते हैं; ऐसे' ही. विविध मनों में ब्रह्म के प्रतिक्षिप्त होने से 
अनेक वेयक्तिक आत्माओं की प्रतीति होती है। जब ज्ञान आप्त 
होने पर माया का' नाश हो जाता हे, दूसरे शदों में व्यक्ति 
का मन नष्ट हो जाता है, तो वेयक्तिक आत्मा को ब्रह्म के साथ 
अपने अभेद का ज्ञान हो जाता है, यही मुक्ति हे | विशुद्ध 
आत्मा निशुण,अपरिच्छिन्न (असीमित) और अखण्ड (निरवयव) 
है । व्यावहारिक दृष्टि से, जीवात्मा कर्म करती है और कर्मफल 
भोगने के लिए अनेक जन्मों में से गुज़रती हे । व्यावहारिक 
अवस्था में आत्मा का खरूप चेतनता ही है । इस चेतनता में 
में बही हूं जो पहले था! इस प्रकार की एकता का अनुभव 
होता रहता है। इसे कर्मफल भी मिलता है। शड्भुराचाय की 


दृष्टि में व्यावहारिक अवस्था में यह आत्मा की स्थिरता का 


प्रमाण हे। ४ 
शक्छराचाय ने दूसरों के सिद्धान्तों का खण्डन करने 


के लिये युक्ति और तके का आश्रय लिया है, परन्तु अपना 
सिद्धान्त, युक्ति से नहीं, श्रुति से ही पुष्ट किया हे। उसके 
अनुसार, अद्वेतमत का ही श्रुति में प्रतिपादन हे। इसलिए वही 
सत्य और प्रामाणिक हे । 

यहां हमारा प्रयोजन  शझ्गराचार्थ के केवल आत्मा- 


सम्बन्धी सिद्धान्तों से ही है। इसमें कई दोष दिखाई देते हैं। 
उदाहरणार्थ, हमें अपने सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुभव 
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नहीं होता कि में अनुभव या ज्ञान हूं, अपितु यह कि में 
अनुभवकता या ज्ञाता हूं । दूसरा दोष यह है कि यदि एक 
ही अद्वितीय आत्मा हो तो सब मनुष्यों के विचार एक होने 
चाहिएं, एक के मुक्त होने पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, एक आत्मा अनेक केसे प्रतीत हो सकती है ? 
यदि कहा जाय कि अज्लान के कारण, तो यह अज्ञान कहां 
रहता है ? यदि ब्रह्म में रहता हे तो त्रह्म निर्दाष नहीं रहेगा । 
यदि ब्रह्म से अतिरिक्त है तो त्रह्म अद्वेत नहीं रहेगा। यदि 
अज्ञान वेयक्तिक आत्मा में माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष 
आजाएगा, क्योंकि वेदान्त में वैयक्तिक आत्मा की सत्ता का 
आधार ही अज्ञान है | अज्ञान का आधार वेयक्तिक आत्मा 
ओर वेयक्तिक आत्मा का आधार अज्ञान, यह कहना ऐसा ही 
है जैसे कोई कद्टे कि प्रथिवी कछुए पर खड़ी है और कछुआ 
पृथ्वी पर;। 


नवां श्ाध्याय 


भारत से भिन्न देशों में 
आत्मवाद 


पिछले अध्याय में हमने दिखाया है कि भारतवर्ष के 
दाशनिक सम्प्रदायों में आध्मवाद का कितना व्यापक और 
महत्वपूर्ण स्थान है । अब हम इस अध्याय में यह दिखाने का 
प्रयत्न करेंगे कि भारत से बाहर भी आत्मा का सिद्धान्त 
पयाप्त रूप में प्रचलित रहा है । 


मिश्र 
संसार के इतिहास में हिन्दुओं के समान मिश्रवासियों 
की जाति भी बहुत पुरानी है। प्राचीन मिश्रवासी आत्मा को 
मानते थे। उनका विश्वास था कि आत्मा अमर है, जब कोई 
ध्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा उसके हरीर से निकलकर 
किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ठ हो जाती दे जो उसे ग्रहण करने 
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फे लिए तैयार हो। आत्मा प्रथिवी, जल और वायु में रहने 
वाले प्राणियों के शरीरों में से गुज़रती है। यह चक्र तीन 
हज़ार वर्ष में पूरा होता है । इस चक्र को पूरा करने के बाद 
आत्मा फिर मनुष्य के शरीर में आती है । 

मिश्र के लोगों का यह भी विश्वास था कि जब तक 
शरीर नष्ट न हो तब तक आत्मा का इससे सम्बन्ध रहता है । 
इसीलिए ये छोंग आत्मा को पशु-योनि में जाने से रोकने के 
लिए मृत शरीर को विशेष प्रकार के मसाले लगाकर सुरक्षित 
रखते थे, इससे म्रत शरीर हज़ारों वर्ष तक ख़राब न॑ 
होता था । 


कैल्डिया ओर फारस 


मेजाई लोग--केल्डिया के प्राचीन निवासी आत्मा को 
भानते थे । प्राचीन फ़ारस के लोगों का भी आत्मा के अस्तित्व में 
विश्वास था । इनके पुरोहित मेजाई लोग जो कि रहश्यभय विद्याएं 
जानते थे, आत्मा के कई भाग मानते थे। वे कहते थे कि 
आत्मा के कुछ भाग तो शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं ओर 
शेष कई जन्मों में से गुजर कर इतने शुद्ध हो जाते हैं कि 
उन्हें फिर अन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्था 
में आकर आत्मा सदा के लिए अवशनीय आनरद में मम्न 
रहती है | इस अवस्था को प्राप्त करने से पहले आत्मा अपने 
सब पूर्वेजन्मों को देख सकती है, इनके परस्पर सम्बन्ध को 


श्पछे अ्रात्म मीमांसा' 


भी जान. लेती है, और अनेक जन्मों के अपने विस्तृत अनुभव 
के द्वारा वह इस लोक में आने वाली आगामी सबन्ततियों की 
सहायता भी कर सकती.:है । 


चीन 


लाउटज और च्वाइट्जे--प्राचीन चीन निवासी आत्मवादी 

थे। प्रसिद्ध चीनी विचारक लाउदज़े और अवाढटजे आत्मा 
की सत्ता में. विश्वास रखते थे। आरम्भ में ठीइज्म के अनुयायी 
भी आत्मा, पुनजेन्म तथा कर्मफ़ल इत्यादि सिद्धान्तों को मानते 
थे | कई चीनी दाशेनिक आत्मा के तीन विभाग मानते थे:--- 

(१) 'क्यूई'--यह पेट में रहता है और शरीर के 
साथ ही मर जाता है । 

(२) “लिज्न'--यह हंदय और छाती मे रहता हे, मृत्यु 
के पश्चात्‌ कुछ काल-तक रहकर नष्ठ हो जाता है । 

(३ ) 'झ्यून'--यह दिमारा में रहता है और मृत्यु के 
'पश्चात्‌ अनेक जन्मों में -से गुज़रता -द्े । 


'हंग्लेण्ड फ्रांस ओर जमंनी 
डे इड-लोग--इंग्लेण्ड फ्रांस और .जम॑नी के प्रदेशों 
भी:प्राचीन काल में झात्मः और पुनजन्म का सिद्धान्त प्रचलित 


'था। इन देशों में अध्यात्म विद्या के जानने बालों को ड़ इड 
(270४0) कहते थे | ये ड़ इड लोग आत्मा, अमरता तथा 
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पुनजन्म आदि में विश्वास रखते थे | इनमें यह प्रथा'थी कि 
अपराधी को प्राणदरड देने से पूव पांच वर्ष का अवसर 
इसलिए दिया जाता था कि वह ज्ञान ध्यान द्वारा अगले जन्म 
की तेयारी करले, जिससे एक दूंषित आत्मा नये जन्म में न 
चली जाए। . 


यूनान 


पाइथेगोरस, सुक़रात, अफ़लातून--प्राचीन काल में यूनान 
में भी आत्मबाद का भ्रचार था। आर्फिक” धर्म आत्मा और 
पुनञअन्म को समानता था। एक यूनानी उपनिवेश का विख्यात 
दाशनिक पाइथेगोरस आत्मा और पुनजेन्म के सिद्धान्त को 
स्वीकार करता था -। उसे अपने पहले कई जन्मों के बृत्तान्त 
याद थे । यूनान का प्रसिद्ध विचारक सुकरात भी आत्मा और 
उसकी अमरता में और पुनजेन्म में विश्वास रखता था। उसके 
दुश्मनों ने उस पर भूठे इलज़ाम लगाये । उसे प्राशदण्ड मिला 
और ज़हर का प्याला पीना पड़ा | उसे मरते देख उसके शिष्य 
रोते थे परन्तु उसे आत्मा की अमरता में इतना दृढ़ विश्वास 
था कि यह सझत्यु के समय तक स्ेथा झान्त था। वह अपने 
शिष्यों को आत्मा. की. अमरता की शिक्षा: देता हुआ-मरा | 
सुकरात का शिष्य अफ़लातून भी. आत्मा की. सत्ता को स्वीकार 
करता था। वह मानता था कि आत्मा के तीन भाग हैं। पहला 


काका १ +>- केक मरे 
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श्द््क्ट 'अत्म,मीसांसा' 


ज़्लार! में है, इसमें व्मसनाएं ओर प्रदृक्तिप। उश्न्न छोतो: हैं । 
दूछग छाती में दे, इसमें वल उत्साह और शक्ति रहती। हैं । 
तीसरा आम्न,द्विम्रुग में, छे। इसमें बुद्धि निकास कहती” है-।'. 
वस्तुत: यह तीस़रा भाग ही आत्मा है, यही अम्रा है; ओर 
यही अनेक जन्मों को धारण करता है। साधारणलसा पूत्र 
जन्मों का स्मरण नहीं होता, परन्तु कभी कभी पूवेजन्मों की 
कुछ बातें याद आ भी जाती हैं। अफ़लातून का यह भी मन्तव्य 
था कि आत्मा में कुछ ऐसा जान भी' है!” जो' इस जन्म के 
अनुभव का परिणाम न होकर क्रिसी पहले! जन्म में और किसी 
दूसरेश्लोक * में प्राप्त किया हुआ होता है!। इस ज्ञान की 
सद्घायक्ष से आत्मा इस,जन्म के अनुभव को. यश्चार्थ रूस में 
समभती दें। मत्यु होने पर आत्मा शरीर से प्रथकुहो जाती है। 
जो' आह्मा शुद्ध होती दःवह परमानन्द की * अवस्था में. चली' 
जादी।है।। उसका परमाह्मा, से मेछ हो जाता है। अपवित्र 
आत्माओं का संशोधन होता है'। मध्यस्त, श्रेणी की ऋत्माओं 
को-भाची जन्म परम्पए्य में! डाल दिद्लाः जाता है" जिससे वें 
फिर, मोत्त प्राक्ति के लिये प्रयन् शीकत/हों।' 

आत्मा को अग्रर सिद्ध करले। के लिए अफल्मतूत ने 
बहुक़ सी युक्तियां[दी कं? खत्मा सग्र गतिशील, है। इसलिए 
इज़का।आरम्भ और. आत्तः नहीं हो 'सकत---अथोत्‌ यह अमर: 


बच 
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है | दूसरी युक्ति 4ह है कि कोई वस्तु अपनी आरर्तरिके 
व्याधि से ही नष्ट हो सकती है। कोई थाहा चीज़ भी उस 
वस्तु में ऑनन्‍्तरिक ध्याधि उत्पन्न करके 'ही उसे 'नष्ट कर 
सकती दे । उदहरंश के लिए, घुंरा भोजन शरीर “में श्रेस्वस्थंता 
उत्पन्न करने से ही उसे मष्ट कर सकता है। इंसी प्रकार औंत्मा 
भी यदि नष्ट 'हो 'सफंती है तो असल, अन्याय, भीरता, 
असंयम आदि अपनी आन्तरिक व्याधियों द्वारा ही नष्ट हो 
संकती है। कोई बाह्य वस्तु भी उसका नाश इस प्रकार की व्याधियां 
उत्पन्न कर के ही कर सकेगी। परन्तु हम जानते हैं कि आत्मा को 
असंद्य, अश्रभ्यांथ आँदि उसकी आन्तरिक व्यांधिंयां नष्ट नहीं 
करतीं ।'थंदि पै करतीं तो अपराधी की 'दूँषिंत और्मा खंय॑ हौ 
सर जीती और अ्रपराधी को मौरने 'के 'लिंए 'जल्लाद की 
आवश्यकता भ होती'। आन्तरिक वंयाधियाँ के अतिरिक्त कोई 
चीज आत्माकी भार ही भंहीं सकती | इसप्रकॉर, आत्मा अमर है। 
अमर होने के कारण आस्माओं की संख्या'न घट सकती है 
न बढ़ सकती है, क्योंकि अमर चीज़ों की वृद्धि नश्वर चीजों 
में से ही हो सकती है। परन्तु नश्वर चीजों का अमर बनना 
असंम्भव है। आत्मा परिवतेनशील भी नहीं है, अमर पदार्थ 
निरबयव होना चाहिये और .निरबयब पढद्वाथ में परिघतेट 
नहीं हो सकता | आत्मा जब द्ारीनिक विचारों मैं मग्न होकर 
निट पदार्थों में विचंरंश कर रही होती है. तब बह अपने बिशुद्ध 


श्प्य आत्म मीमांसा' 


रूप में विराजमान होती है। साधारण अवस्था में वह शरीर 
ओर संसार के सम्पके से दूषित रहती है । 

स्टोइक सम्प्रदाय के लोग भी आत्मा की सत्ता को 
मानते थे | ये लोग अद्वेतवादी हैं। इनके अनुसार, मनुष्यों 
में अलग अलग आत्माएं है परन्तु ये आत्माएं परमात्मा की 


अंश हैँ । ये आजमाएं अन्त में परमात्मा ही में विलीन हो 
जाती है । 


प्लॉटिनस, पेारफरी 


अफ़लातून के अनुयायी ल्ॉटिनस, पोरफ़री तथा इनके 
सम्प्रदाय (नव-क्षेटोवाद) के अन्य विचारक भो आत्मा और 
पुनजेन्म को स्वीकार करते थे । इनके अनुसार परमात्मा और 
आत्मा का परस्पर वही संबन्ध है जो दीपक और प्रकाश का 
है। अन्त में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है । 


रोमन तथा यहूदी विचारक 


प्राचीन गोम में सिसरो ओर ओबविड जैसे विद्वानों का 
आत्मा और पुनजेन्म में विश्वास था । पुराने यहूदी 
लोग भी प्रत्येक मनुष्य में शरीर से अतिरिक्त एक आत्मा 
मानते थे । यहूदियों की धर्मपुस्तक में आत्मा और पुनजन्म का 
बेन हे | आत्मा परमात्मा से निकली हुई हे । आत्मा अनेक 


जन्मों में से गुज़्र कर उन्नति करती हुई अन्त में परमात्मा में 
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लीन दो जाती है | जब तक पूरणेंत्रया इस योग्य नहीं हो जाती 
तब तक भिन्न भिन्न जन्मों में चक्र काठटती है और शुद्ध होती 
रहती है । 

यहूदियों का 'ऐसीनीज” (१896768 ) सम्प्रदाय 
मिस्र के रहस्यमय सिद्धान्तों के साथ साथ पाइथेगोरस और 
अफूलातून के सिद्धान्तों को भी मानता था। इस सम्प्रदाय ने 
यहूदियों में आत्मबाद और पुनजेन्म का बहुत प्रचार किया । 
प्रारम्भिक ईसाइयत पर इनके विचारों का पयांप्त प्रभाव 
पड़ा । 

अरब-ह्स्लाम 


इस्लाम से पहले अरब में आत्मा और पुनजेन्म का 
सिद्धान्त प्रचलित था । इस्लाम पुनजन्म से इन्कार करता हे, 
परन्तु आत्मा को मानता है । इस्लाम के अनुसार, आत्माओं 
को परमात्मा ने पेदा किया है और इस जन्म के कर्मा के 
अनुस.र उन्हें खगे अथवा नरक में भेजा जायगा जहां वे 
हमेशा के लिये रहेंगी । इस प्रकार, आत्मा अनादि तो नहीं, 
परन्तु अनन्त और अनश्वर अवश्य है । 


इसाइयत 


ह 


ईसाई धर्म भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। 
इसके अनुसार, आत्माओं को परमात्मा ने पेदा'किया हे । परन्तु 
आय एक बार पेदा होने के अनन्तर आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। 


१६० भल्ास्म मीशासी' 


थंदि परमात्मा की इच्छा!हो' तो वह चेंमत्कार (7780-48) 
हारा आत्माओं की मष्ट भी शकर सकता'है।। 'सृत्यु के 'पंश्थात्‌ 
आत्माएं अपने अपने कर्मा के अनुसार खगे अथवा नैंग्के मैं 
भेज दी-जाती हैं और फिर वे'सदा के छिंये -धहीं रहती हैं । 
कहते! हैं कि आरम्भ में ईसाइयत के कुछ गुप्त सिंद्धान्त “भी 
थे जो केवल घिंशोष अम्तरक्ष व्यक्तियों को ही बत्ताए जाते ये, 
साधारण जनता उनसे अपरिचित थी.। उन गुप्त'सिद्धान्तों में 
से एक पुनमन्म भी धा--श्रथांत्‌ आत्मा मृत्यु 'के बाद किंसी 

दूसरे मनुष्य के शरीर में जन्म धारण कर लेती है। ईसाइयीों का 
ग्रॉसिटक सम्प्रदाय ( ७08५4 07.87! ) इस सिद्धान्त को खुले 
तौर पर मानता था। औरिजिन,जरिटिन मार्ट र, आगस्टाइन आदि 
ईसाइयत के आरम्भिक विचारक भी इस सिद्धान्त में विश्वास 
स्‍खते थे। जॉन द्वी बेप्टिस्ट के विषय में न केवल विद्वानों 


का अपितु सब्रेसाधा रण का भी यह विश्वास था कि वह पूर्व जन्म 
में 'इलियास' था । 


'इसाई।विश्वारकों का आत्म-विभग्रक मतभेद 

आरम्भ में ईसाई विधारकों मैं आत्मा के स्वरूप के 
विषय में मतभेद था। टरडलछियंन और हिलेरी आत्मा को 
भीतिक और आकृतिक सौभते थे। इसके क्रिद्ध, श्रमीरी आफ 
मिस्सा, कडिएनंस और सेमरट्स इसे अभौतिक राधा 'आध्या- 
र्मिक मानते थे। औसीरी ऑफ लिरसा कहा करता था कि 
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अह्लमा शरीरःके” अस्ल्होज्ष। नहीं हे; प्रत्युतः करीरे आत्मा के 
ऋतगल के; क्योंकि आश्माके. कारण ही शरीद' कीं; एकता' 
होती है। और बनी रहती है"। सबसे: पद्लें सेश्ट, ऑगर्टाइाए 
ने ईसाइयत। का आस्म-विप्रयक सिद्धान्तः छिर' किया ।' 
अकाष्टाइन के बाद से 'उसी की 'युक्तियां दोहयई जानें लगीं ।" 
अआमसस्टाइन के अनुझार, आत्मा भौतिक औरः प्राकृतिक नहीं; 
प्रह्युत। आध्यात्मिक और सृच्तम. है, क्योंकि' यह विचार प्रत्राह" 
का ज्ञात हें; ओर किचार, अचेतस- या! जड़:भौतिकः्पदार्थ' का' 
गुण ,नहीं हो ।सकता । आत्मा को' अपने? अन्द र: प्रयत्न, स्मृति, 
ज्ञान आदि आध्यात्मिक क्रियाओं का ही अमुभष' होता है।' 
यदि आत्मा भौतिक होता तो इसे अपने भौतिक गुणों का 
भी अनुभव होना चाहिये था। आत्मा में विचार करने की 
शक्ति है'। शरीर का एक ही आकार होता है, यद फिसी अन्य 
शरीर के आकार को धारण नहीं कर सकता । परन्तु आत्मा 
अपने आपको तथा अपने से अतिंरिंक्त दूसरों कों जान सकता 
है!ओरे उनसे'प्रेम भी कर सकता हैं'। एवं आत्मा की 'क्रियाएं 
ओर गुण प्रकृति से भिन्न हैं । 


विलियम ऑफ़ ओवर 


तेरहबी शताब्दी में बिलिग्रम/आफ़ ओको. कहा करता 
था कि आह्मा की सत्ता से इन्कार फरत्ता व्याकन्‍्विश्ञेष्राहे। :जो। 
आत्मा की रखता से हृत्कार. काता दे वह:इन्काए करता हुआ" 
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भी सोचता है क्योंकि इन्कार भी विचार है और विचार 
आजमा की सत्ता का प्रमाण है, क्योंकि यदि विचार है तो 
कोई विचारक भी होना चाहिये | इसके अतिरिक्त, हमें अपने 
आत्सा का साक्षात्‌ अनुभव भी होता है और दूसरों के 
आत्माओं का उनके शरीर की क्रियाओं द्वारा अनुमान किया जा 
सकता है । कल्पना करो कि. एक मनुष्य,वायु में स्थित है ओर 
उसका शरीर इस तरह ढका हुआ है कि वह अपनी किसी 
इन्द्रिय का प्रयोग नहीं कर सकता । यह सब कुछ होते हुए भी 
वह मनुष्य विचार करने में समर्थ होगा | यह बात आत्मा के 
शरीर से खतन्त्र होने का प्रमाण है.। 
फ़िसिनो, सीजेल्पीनस और डेकार्ट 

युरोप में विद्या के पुनरुत्थान (76787. 38806) 
'के समय में फ़ेसिनो और सीजेल्पीनस जैसे विचारक मानते 
थे कि विस्तार प्रकृति का ओर विचार आत्मा का आवश्यक 
गुण है| डेकार्ट का भी ऐसा ही विचार था। डेकार्टे आधु- 
निक दशेन का सर्वेप्रथथ विचारक सममभा जाता है। वह 
कहता था कि हम अन्य सब चीज़ों पर अविश्वास कर सकते 
हैं, परमात्मा संसार तथा अपने हारीर की सत्ता में सन्देह 
कर सकते हैं, परन्तु अपनी चेतनता अथवा विचार-प्रवाह में 
कंदापि सन्देह नहीं कर सकते । सन्देह करते हुए भी कम से 
कम सन्देह की सत्ता तो अवश्य है, ओर सन्देह भी एक 
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हैं । अन्तिम शक्ति-परमाणु या आत्माएं परमात्मा के अद्भुत 
चमकार के बिना नष्ट नहीं हो सकतीं । 


लोक, बर्कले, द्यम, मिल 

इंग्लेश्ड का दाशनिक लौक लीबनिज का समकालीन 
था । इसके अनुसार भी मनुष्य के अन्दर एक चेतन ज्ञाता हे 
जिसे आत्म-प्रेम, सुख, दुःख तथा अपनी एकता का अनुभव 
होता है, और जो चेतनता का आधार है । परन्तु लौक इस 
विषय में चुप है कि यह सत्ता भौतिक है या आध्यात्मिक । 
लौक के अनुयायी बकेले और छ्यूम थे। बकेले आत्मा को 
मानता था और इसे आध्यात्मिक समझता था; परन्तु झ्यम 
केवल चेतना-प्रवाह को ही मानता था । झ्यम के अनुसार, 
चेतनता की अवस्थाएं एक के बाद दूसरी प्रवाह रूप से आती 
जाती हैं । इनका कोई अधिष्ठान अथवा आधारभूत सत्ता नहीं 
है। भारतवर्ष के योगाचार बोद्धों का भी यही सिद्धान्त था । 
इंग्लेण्ड का प्रसिद्ध विद्वान जान स्टुअटे मिल भी ऐसा ही 
मानता था, परन्तु उसे स्वयं इस सिद्धान्त को मानने में 
बड़ी कठिनाई अनुभव होती थी-- अथोतू यदि मनुष्य 
की चेतनता का कोई आधार न हो, और केवल मात्र चेतन 
अवस्थाओं की #ंखला हो, तो इस शैखला को अपनी भूत 
ओर भविष्य की अवस्थाओं का ज्ञान और अपना शंखला होने 
का ज्ञान केसे हो सकता है ? इसलिये, याः तो हमें यह मानना 


१६६ अआात्स सीमसांसा' 


पड़ेगा कि चेतनता का कोई ज्ञाता हे जो इसे शृंखला के रूप 
में अनुभव करता है, अथवा यह मानना पड़ेगा कि चेतनता 
की शखला अपने आपको स्वयं “खला के रूप में जानती है। 
परन्तु यह पिछलीं बात समभ में नहीं आ सकती । जब 
अंखला की प्रत्येक अवस्था किसी अन्य से सम्बन्ध नहीं रखती 
तो यह सामूहिक ज्ञान किस को और कैसे होगा कि यह 
शखला है ? इसके अतिरिक्त, इस सिद्धान्त से यह भी समझ 
में नही आ सकता कि स्मृति, अपनी एकता का अनुभव, दो 
वस्तुओं की तुलना तथा विविध इन्द्रियों के ज्ञानांशों से मिल 
कर एक वस्तु का समूचा ज्ञान केसे हो सकता हे ? 


'सामान्य बुद्ध सम्प्रदाय (००7॥707-867786 807000+ ) 


स्कॉटलेण्ड का एक सम्प्रदाय सामान्य बुद्धि के अनुसार 
विचारकरने बाला था । इसके प्रवतेक रीड ने ह्यूम के अविश्वास- 
वाद का खण्डन किया | रीड सामान्य बुद्धि का आश्रय लेकर 
कहता है कि जिन विचारों को में अनुभव या स्मरण करता 
हूं वे एक ज्ञाता के बिचार हैं जिसे भें. अपना आप या आत्मा 
कटद्ठता. हूं। प्रत्येक क्रिया. का कोई कत्तों होना चाहिये और 
प्रत्केक गुण का कोई धारण करने वाला होना चाहिये । मनुष्य 
विचार, बुद्धि अथवा इच्छा को आत्मा नहीं समभते | परन्तु 
इन ग़ुर्यों के धारण करने वाले को आत्मा मानते हैं । जब तक. 
अविभाज्य आत्मा की सत्ता न हो जिसे में अपना आप कहता 
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प्रकार का विचार है। इस प्रकार, विचार की सत्ता से इन्कार 
नहीं किया जा सकता | विचार होता है, इसलिए विचारक की 
सत्ता होनी चाहिए | में विचार करता हूँ, इसलिये मेरी सत्ता 
है | यह 'में' एक ऐसी सत्ता है जो विचार करती है, युक्ति 
करती है, सन्देह करती है, विश्वास करती है तथा प्रेम और 
घृण। इत्यादि क्रियाएं करती है। यह सत्ता आत्मा है ' इस 
प्रकार आत्मा की सत्ता को सिद्ध करके डेकार्टे उसके आधार 
पर परमात्मा तथा बाह्य जगत्‌ की सत्ता को सिद्ध करता 
है। डेकार्टे के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य की अलग आत्मा हे, 
अआत्म। का गुण विचार है। संसार की शेष बस्तुएं प्रकृति से 
चनी है | संसार का ख्रष्ठा ओर आधार परमात्मा हे | 


सीबनिज्ञ 


लीबनिज़् जमेनी का एक प्रसिद्ध विचारक था। उसके 
अनुसार, संसार की सब भौतिक चीज़ें विस्तार रहित शक्ति- 
केन्द्रों (०:७0 83) से बनी हैं | ये शक्ति-केन्द्र जड़ नहीं,अपितु 
चेतन हैं। इनकी चेतनता के अनेक दर्ज हैं। कई अक्ति-केन्द्रों की 
चेतनता श्रस्पष्ट है। ये मिल कर सथ भौतिक चीजों को बनाते हैं। 
इस प्रकार, भोतिक पदार्थां में जो विस्तार दिखाई देता है, वह 
भतीति मात्र हे। जिन झक्ति-परमासुओं की चेतनता अच्छी तरह 
से स्पष्ट होती दे वे आत्मा देँ, जिन आत्माओं में चेतनता 
ओऔर भी स्पष्ट है वे देवता ( 9077708 ) हैं । दूसरे शब्दों 
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म यह कहा जा सकता है कि संसार आत्माओं से बना हुआ 
है । कई आत्माएं सुषुध्त सी अवस्था में हैं, और कई जाग्रत्‌ 
अवस्था में । जाग्रतू अवस्था के भी कई दर्ज हैं। प्रत्येक 
जीवित पदार्थ मं एक जाग्रत्‌ शआआत्मा है। जाग्रत आत्मा के 
अतिरिक्त इसमें कई सुषुप्त आत्माएं भी हैं। ये जीवित 
पदार्थ के शरीर को बनाती हैं । 

जाग्रत्‌ आत्माओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों म 
विभकत किया जा सकता हैः:--क. वे जो बनस्पतियों में हैं, 
ख. वे जो जानवरों में हैं, ग. वे जो मनुष्यों और देवताओं में 
हैं । इस तीसरी श्रेणी की आंत्माओं में ही आत्मज्ञान, त्रिकाल- 
सत्य और बुद्धि की शक्तिएं रहती हैं। ये अन्तिम शक्ति- 
परमाणु या आत्माएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल 
सकतीं, परन्तु इनमें से प्रत्येक का अपने आन्तरिक स्वभाव के 
अनुसार इस प्रकार बिकास होता है मानो दूसरे सब शक्ति- 
परमाणु या आत्मा इस पर प्रभाव डाल रहे हों। इसका कारण 
यह है कि सब शक्ति-परमाणुओं या आमाओं को परमात्मा 
ने उत्पन्न किया हैं और इनमें पहले से ही अनुकूलता स्थापित 
' कर दी है जिस से प्रत्येक शक्ति केन्द्र किसी ओर से न 
प्रभावित होता हुआ भी अन्य सब के विकास को 
प्रतिक्षिप्त करता है | इसे पारिभाषिक तौर पर 'पूव व्यवस्थित 
अनुकूलता! ( ?76-680804 8 ४७०० 827007फ7 ) कहते 
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१८वीं शताब्दी में, जर्मनी में साहिय और दाशनिक 
विचार के एक अपूव काल का आरम्म हुआ । इस समय का 
एक विचारक जगद्विख्यात दाशनिक काण्ट था। काण्ट के 
अनुसार, युक्ति और विचार से आत्मा की सिद्धि नहीं हो 
सकती । विचार से सिर्फ़ इतना ही मालूम होता है 
कि सबेन्न कायये-कारण-भाव का राज्य है, अतः आत्मा जेसे 
स्वतन्त्र कत्तो के लिये कोई स्थान नहीं । चेतनता में भी आत्मा 
का प्रत्यक्ष नहीं होता । चेतनता में जो ज्ञाता या 'में' का अंश 
है वह चेतनता का ही एक भाग है, इससे आत्मा रूपी किसी 
प्रथक्‌ पदार्थ का भान नहीं होता, इतना ज़रूर मालूम होता है 
कि चेतनता सदा ज्ञाता और ज्ञेय के सम्बन्ध के रूप में होती 
है । काण्ट का यह भी विचार है कि युक्ति द्वारा परमात्मा 
ओर संसार की सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकती । इनके 
विषय में तके के अनुसार विचार करने पर ऐसी 
युक्तियां (87077०॥7 68) आ खड़ी होती हैं. जिनसे 
परस्पर विरोधी बातें सिद्ध हो जाती हैं। परन्तु जिन पदार्थों 
की सिद्धि युक्ति और तके से नहीं हो सकती क्रियात्मक बुद्धि 
(?७७,०९१ ०७१ 9८७४०) उन्हें आसानी से सिद्ध कर देती 
है। मनुष्य में कतेव्य का मा है,वह अनुभव करता है कि मुझे 
ऐसा करना चाहिए । इस 'ऐसा करना चाहिये! ( 0०४७५ ) 


२०० आत्म मीमेसा 


का कुछ अर्थ नहीं जब तक कि मनुष्य में ऐसा या वेसा करने 
का सामथ्ये ( 080४ ) न हो। यदि संसार में सवेन्न काये-कारण- 
भाव का ही राज्य हो और इंसलिये मनुष्य के सब काये 
निश्चित कारणों के परिणाम हों अथोत्‌ मनुष्य स्वतम्त्र कत्तो 
न हो तो इसका अभिप्राय यह है कि उसमें अपनी इच्छा या 
उद्देश्य के अनुसार फाये करने का सामथ्ये बिल्कुल नहीं है । 
इस हालत में, मनुष्य के अन्दर स्थित यह भाव कि 'मुमे ऐसा 
करना चाहिये” निरर्थक और अमात्मक होगा। परन्तु मनुष्प 
की क्रियात्मक बुद्धि अपने इस कतेठ्य भाव को निरथंक नहीं 
समभ सकती, इसका यह अनुरोध द्वे कि कत्तेड्य भाव 
साथेक है । इसलिये मनुष्य खतन्त्र कतो हे । कत्तेब्य-बुद्धि 
इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का स्थान काय-कार ण॒-भाव 
के संसार से ऊपर किसी ऊंचे और बास्तविक संसार भें भी 
है जहां स्वतंत्र केतेत्त सम्भव है। स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक 
है कि कोई स्व॒तन्त्र सत्ता भी हो। इसलिये प्रत्येक भनुष्य में 
फत्तेठ्य भाव की आधारभूत एक स्तन्‍त्र आत्मा है । 
कत्तव्य-पालन॑ से सुख की प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु 
इस संसार भें तो हम॑ ऐेखते हैं कि कप्तेव्य-पांलन करने से 
अ्रावश्यक नहीं कि खुख की प्राप्ति हो । इसके अतिरिक्त, 
मनुष्य अपने एक परिमित जीवन में अपने आददर्शों को प्राप्त 
नहीं कर संकता, इन आंदर्शों को फिर किसी जीवन में प्राप्त 
करने का अवसर मिलना चाहिये और कोई ऐसा क्षेत्र तथा 


भारत से भिन्न देशों भें आत्मव।द १६७ 


हूं तब तक भेरी एकता नहीं हो सकती, यह प्रतीति नहीं हो 
सकती कि में वही हूं जो पहिले था । 

रीड के सिद्धान्तों का फ्रान्स के कई विचारकों पर भी 
असर पड़ा | रोयर कोलाड ने रीड के सिद्धान्तों को खीकार 
किया । मेन-डि-बिरान का विचार था कि हमें अपना अर्थात्‌ 
आत्मा का तो प्रद्मत्ञ होता रहता है, परन्तु बाहर की चीज़ों 
का ज्ञान चेतनता द्वारा होता है । हमें आत्मा के स्वरूप का 
प्रद्यक्ष तो नहीं होता परन्तु इतना ज़रूर मालूम होता हे कि 
बह कारण है और वह अपने आप म॑ तथा चेतनता में भेद 
करती है । प्रयज्ञ करती हुई आत्मा अपने आपको अन्य सब 
चीज़ों की तुलना में प्रथक्‌ अनुभव करती है, अन्य चीज़ों के 
विरोध में अपनी प्रथक्‌ सत्ता का प्रमाण देती है। 

जाफ्रांय पहले तो रीड की तरह मानता था कि 
चेतनता से आत्मा का अनुमान किया जा सकता हे परन्तु 
अन्त में वह इस विचार का होगया कि अन्तरेष्टि (7५0७7 ५7 7० 
(७४ ७०५५ ००) द्वारा ही हमें आत्मा का ज्ञान हो सकता है । 
मि० रेघसोन (४. ९७००7 380०४) के अनुसार, हमें आत्मा 
का अनुभव तो नहीं होता, परन्तु उसके आम्तरिक गुणों का 
अनुभव होता है'। आन्तरिक गुण पहले शक्ति हे जो अन्तमें 
प्रेम का रूप धारण कर लेती है क्योकि शक्ति में भी एक कुकाब 
होता है। यह डेकार्टे की दो प्रकार क्री सत्ताओं (प्रकृति और 


श्ध्प श्रात्म मीमांसा' 


आरा) के स्थान पर लीबनिज़ की तरह केवल एक प्रकार 
की सत्ता को स्वीकार करता था । 


प्रक्रतेिवाद 


१८ वीं शताब्दी म फ्रान्स में और १६वीं शताब्दी मं 
जम॑नी में प्रकृतिबाद प्रचलित रहा | इससे पूत्र भी कई विचारक 
प्रकृतिवाद के समर्थक हो चुके थे। लगभग डेकार्टे के समय 
में इंग्लेए्ड का विचारक हौब्स प्रकरतिबादी था। यह दरीर से 
अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं मानता था और चेतनता को 
भी शरीर की गतियों का एक परिणाम समझता था। इसी 
प्रकार, फ्रान्स और जर्मनी के प्रकृतिवादी भी शरीर से अतिरिक्त 
आत्मा की सत्ता नहीं मानते थे | वे कहते थे कि चेतनता का 
उद्धव दिसारा की रासायनिक क्रियाओं और सूह्रम गतियों से 
होता है । इनके समय से ही मनाविज्ञान प्रकृतिवाद के प्रभाव 
के नीचे रहा है। आजकल के कई मनोवैज्ञानिक भी चेतनता की 
सब अवस्थाओं की व्याख्या दिमाग़ की रासायनिक क्रियाओं 
ओर सूक्ष्म गतियों से ही करते हैं, परन्तु इन मनोवैज्ञानिकों 
के मोलिक सूत्र वे ही हैं जो १८वीं शताब्दी के प्रकतिवादियों 
के थे। ये सूत्र इस प्रकार हैँ:---चेतनता दिमाग़ की एक क्रिया 
है, विचार का विमारा से वही सम्बन्ध हे जो पित्त का यक्षत्‌ 
से इत्यादि । पिछले अध्यायों में हम ऐसे सिद्धान्तों के पर्याप्त 
दोष दिखा चुके हैं, उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं । 


भारत से भिन्न देशों में आत्मवाद २०१ 


आगामी जीवन होना चाहिये जहां कतव्य-पालन और सुख 
प्राप्ति का सम्बन्ध जुड़ सके | यह सब तभी हो सकता है जब 
आत्मा की सत्ता हो और आत्मा अमर हो । एक्र ऐसी सत्ता 
भी होनी चाहिये जो सुख-प्राप्ति और कत्तठ्य पालन में संबन्ध 
जोड़ सके । इसलिये, हमे परमात्मा की सत्ता भी माननी 
चाहिये । इस प्रकार, काण्ट नेतिकता और क्रियात्मिक बुद्धि 
के आधार पर आत्मा और परमात्मा को सिद्ध करता है । 
उसके अनुसार, युक्ति अथवा तके से इनकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । 
ह अद्वेतवाद 
( १ ) स्पाइनोज़ा 

काण्ट के अनुयायी एकसत्तावादकों मानते थे। इनसे पहले 
ड्ेकार्टे का अनुवायी स्पाइनोज़ा भी एकसत्तावाद को स्वीकार 
करता था । काण्ट के अनुयायियों पर काण्ट के श्रतिरिक्त 
स्पाइनोजा का भी प्रभाव था। स्पाइनोजा के अनुसार, संसार 
में केवल एक ही सत्ता है और वह परमात्मा है। इसके दो 
गुण ( 80५77 00५०8 ) हँ-- विस्तार (570७78707 ) 
ओर विचार ( 7००६४) )। सब भौतिक “वस्तुएं बिस्तार 
क्रे रूपाम्तर (400०5 ) 'हैं, सब आत्माएं विचार फे रूपास्तर 
हैं । परम्तु किसी भी पदाथे की परमात्मा से खतस्त्र और 
अतिरिक्त सत्ता नहीं है । 


२०२ “आत्म मीमांसा' 


(२ ) फ़िश्टे । “7०7५6 ) 

काण्ट का एक प्रसिद्ध अनुयायी फिश्टे था। इसके 
अनुसार, संसार में एक आध्यात्मिक सत्ता है, इसे आत्मा 
( 28० ) कह सकते हैं। यह सखभाव से ही आदशे के लिए 
प्रयत्नशील तथा नेतिक है । नेतिकता के लिये प्रयईंन आवश्यक 
है, प्रयत्न के लिए कोई बाधा चाहिये जिसका दमन किया 
जा सके, परन्तु जब आत्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं 
तो बाधा कहां से होगी ? इसलिए, आत्मा अपने विरोध में एक 
संसार की स्थापना कर लेती है जिससे वह प्रयत्न करके इसे 
(संसार को) दमन करती हुई फिर अपनी स्वाभाविक नेतिकता का 
ज्ञान प्राप्त कर सके। संसार रूपी बाधा का दमन करने के 
लिए आत्मा अपने आपको अनेक वैयक्तिक और खततन्त्र 
आत्माओं में विभक्त कर लेती है | परन्तु बस्तुतः एक वास्त- 
विक आत्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ताएं प्रतीतिमात्र हैं । 


(३) शरलिंग ( 90]१64 7.78 ) 
फिश्टे का अनुयायी शेलिंग संसार को अवास्तविक न 
मानता था। उसका सिद्धान्त है! कि आधारभूत सत्ता एक ही 
है, जिसका नाम निरपेक्ष ( 80804006 ) सत्ता हे । यह 
अपने आपमें अनिवेचनीय है । प्राकृतिक संसार और 
आत्माओं का उद्धव इसी से हुआ है। यह सिद्धान्त' कुछ 
अशों में स्पाइनोज़ा के सिद्धान्त से साहश्य रखता है। 


भारत से भिन्न देशों में आत्मवाद २०३ 
( ४ ) हेगल 


काण्ट के उत्तरवर्ती विचारकों में सबसे महत्त्वपूर 
स्थान हेगल का हे | हेगल कहता है कि शेलिंग के निरपेक्ष 
से संसार की ज़र, भी व्याख्या नहीं हो सकती । यह समम में 
नहीं आता कि इस प्रकार के अनिवचनीय पदार्थ से प्रकृति ओर 
आत्माओं की उत्पत्ति केसे हो सकती है | हेगल के अनुसार, 
निरपेक्ष खय॑ ही आत्मा ओर प्रकति है, वह इनका उत्पत्ति 
स्थान नहीं । निरपेक्ष सत्ता बुद्धि (8७७३०० ) या ज्ञान 
( 7069 / है। यह निरपेक्ष आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता 
है, इसलिये विकास की शृखल। में से गुज़रता हे। इस विकास 
की शृंखला का ही नाम संसार है । यह विकास बुद्धि का होता 
है इसलिये तके शास्त्र के नियमों के अनुसार होता दे । इस 
विकास से क्रमशः प्रथिवी तथा अन्य आकाशीय पिरण्ड, 
वनस्पति, पशु और मनुष्य पेदा होते हैं। फिर मनुष्य का 
मानसिक विकास होने पर समाज का निमोण होता हे, 
समाज के क्रमिक विकास में कला, धर्म और दशन का 
आगमन होता है । दाशनिक विचार द्वारा जगत्‌ की आधार- 
भूत बुद्धि आत्म-परिचय प्राप्त करती है। हेगछ के अनुसार, 
संसार के विकास का यही उद्देश्य है । इस विकास की परम्परा 
में बेयक्तिक आत्मा भी एक मंजिल है। अन्य वस्तुओं की 
तरह यह भी आधार-भूत बुद्धि का. एक रूप है। 


२०४ आत्म मीमांसा' 


शॉपनहायर 

हेगल का समकालीन शापनहायर बुद्धि के स्थान पर 
संकल्प-शक्ति (४7व47]) को जगत्‌ की अन्तिम सत्ता स्वीकार 
कंरता है। संकल्पं-शक्ति सवेत्र अपने आपको गति और शक्ति 
के रूप में प्रकट करती है, समस्त संसांर इसी का विकास है । 
नदी का प्रवाह, आँधी का वेग तथा अन्य सब सांसारिक 
घटनाएं इसी संकल्प-शक्ति से आविष्कृत होती हैं। यह 
इच्छा शक्ति स्वभाव से बुद्धि विहीन है । अतः संसार की 
सब घटनाएं निरुद्देश्य हैं परन्तु मनुष्य भें आकर यह शक्ति 
अपने लिये विचार और चेतनता रूपी एक दीपक जला लेती 
है। अन्य सब वस्तुओं की भांति आत्माएं भी इस झक्ति के रूपान्तर 
हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, जीवन दुःखमय है । जब तक जीवन 
है किसी प्रकार भी सुंख नहीं मिछ सकता । आत्म हा से 
भी सुख-प्राप्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि यदि इच्छा-शक्ति 
शंन्त न हो तो व्यक्ति फिर किसी शरीर में जन्म ले लेता है। 
इच्छा-हक्ति श्ञान्त होने पर और मनुष्य के व्यक्तित्व के 
नष्ट होने पर ही निबाण लाभ होता है । निवोण से दुःख की 

निवृत्ति हो जाती है.। 

कोण्ट ओर प्रत्यक्षेकवाद (४७४३7. ए4 870) 

उन्नीसनीं शत्ताब्दी में फ्रांस में अआमस्ट कोण्ट (४प&७8५७- 
0००५०) ने एक प्रदक्षबादी दाशेनिक सम्प्रदाय की स्थापना 
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की । इसके अनुसार, मनुष्य को केबल इन्द्रियगोचर 
प्रतीतियों ( ?6770767.8 ) का हीं ज्ञान हो सकता हें, 
आधारभूत पदार्थों और कारणों का नहीं | इसलिये, आत्मा, 
परमात्मा तथा काय-कारणु-भाव इत्यादि के विषय में कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । प्रतीतियों के विषय में हम इतना ही 
जान सकते हैं कि वे परस्पर सहवर्ती, या पूर्वोत्तरवर्ती हैं 
अथवा संद्रश या असहश हैं । उनमें कार्यकारण-भाव के किसी 
सम्बंन्ध का हमें ज्ञान नहीं हो सकता। अपनी चेतनता का 
हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परन्तु चेतनता के आधारभूत किसी 
आंत्मा की सत्ता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते | यदि 
यह सिद्धान्तं ठीक हो तो हम प्रकृति को भी नहीं जान सकते । 
इन्द्रियों से तो हमें प्रकृति का भी प्रद्यक्ष नहीं होत! । प्रकृति के 
प्रभाव से हमारी चेतनता में जो परिवतेन होते हैं हम केवल 
उन्हीं को जान सकते हैं । परन्तु यह सब होते हुए भी इस 
सम्प्रदाय के विचारक प्रतीतियों कों प्राकृतिक या भौतिक 
मानते हैं । 

रॉबटे फ्िंग्ट इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की आलोचना 
करता हुआ लिखता है कि पोजिटिंविज्म के सिद्धान्तों को यदि 
ठीक मान लिंया जाय तो हम यह भी नहीं कह सकेगें कि 
कोट अप॑नी पुस्तकों का कारण अथात्‌ रचंयिता है क्योंकि हंमें 
कारणों का ज्ञान नहीं हो सकंता | कॉण्ट के विचारों का प्रभाव 
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इंग्लेण्ड में भी पड़ा। मिल, स्पेन्सर आदि प्रसिद्ध विचारक 
कोण्ट से बहुत अंशज्ञ में प्रभावित थे । 


विकासवाद 


विकासवाद १६वीं शताब्दी में योरुप का एक प्रमुख 
सिद्धान्त था । पाश्चवात्य संसार में यह इतना प्रचलित हुआ है. 
कि वत्तमान विज्ञान विचार के प्राय: सब त्षेत्रों भें इसे एक 
आधारभूत सिद्धान्त समझता है। विकरासवाद के मानने 
वालों में कई प्रकृतिवादी हैं । विकासवाद का महान्‌ 
आचाये हबेटस्पेंसर शक्ति की तरह के एक पदार्थ को संसार की 
अन्तिम सत्ता मानता हे, यद्यपि उसमी दृष्टि में वह अन्तिम 
पदाथ मनुष्य की बुद्धि द्वारा सम्यकृतया ज्ञेय नहीं । इस अ्रन्तिम 
पदार्थ से संसार की सब चीज़ों का विकास हुआ हे । विकास- 
वादी आत्मा को न मानकर प्रद्यके मनुष्य भ॑ चेतनता की 
धारा को मानते हैं । चेतनता की यह धारा जड़ प्रकृति से ही 
विकसित होती है । कई विकासवादी प्रकृति के परमाणुओं के 
समान चेतनता के भी परमाणु मानने लगे हैं । प्रत्येक 
प्राकृतिक परमाणु के साथ चेतनता का भी एक 
परमाणु लगा होता है । इन परमाणुओं के विशेष अनुपात 
में एकत्र होने से दिमाग़ और साथ ही चेतनता भी उत्पन्न 
होती हे | इस सिद्धान्त को 'मामसिक अखुवाद' ( !(7.70- 
80प7-7४७४०४१३ ) का नाम दिया गया है । 
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इन सिद्धान्तों की त्रुटियां प्रकृतिबाद सम्बन्धी अध्यायों 
में हम भी भांति प्रदर्शित कर चुके हैं। यहां सिफ्र इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि विक्रासवाद में सामान्य दोष यह हे 
कि विकास की श्रृड्डुला में प्रयेक् कदम पर छोटी चीज़ में से 
बड़ी, निकृष्ट में से उत्कृष्ट, का निकलना माना जाता हे। 
परन्तु इससे काययकारण भाव के नियम का भंग होता है। कोई 
कारण अपने से उत्कृष्ट चीज़ केसे उत्पन्न कर सकता है? जो 
उत्कृष्टता कारण में नहीं वह काये में कहां से आजाएगी 

लोदज़े 

१४वीं शताब्दी के उत्तराधे में जर्मनी में छोटज़े नाम 
का एक प्रत्ययवादी विचारक था। उसने आत्मा के पक्ष में 
अनेक युक्तियां दी हैं:--एक युक्ति यह है कि यदि आत्मा न हो 
तो दो वस्तुओं में तुलना नहीं हो सकती। तुलना के लिये 
आवश्यक है कि दोनों वस्तुओं का ज्ञान किसी एक सत्ता को 
हो । हम इस समय के अनुभव की तुलना अपने भूतकाल के 
अनुभव से कर सकते हैं । इससे प्रतीत होता है कि भूतकाल 
में अनुभव करने वाली और अब उस अनुभव का स्मरण 
करने वाली तथा इस समय अनुभव करने वाली एक ही स्थिए 
सत्ता है । चेतनता ओर शरी: दोनों ही परशिवित्तनशील हैं । इस- 


लिये, यह स्थिर सत्ता इन दोनों से अतिरिक्त अर्थात्‌ आत्मा ही 
हो सकती है । 
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ग्रीन, ब्रेडले, रॉयस 


१६वीं ञताइब्दी मैं ही जम ती के प्रययवाद ( 009).387 ) का 
इंग्लण्ड में प्रचार हुआ | ग्रीन, ब्रेढले आदि इस सम्प्रदाय के 
बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं | ये लोग बहुत आशों में हेंगल के 
अनुयायी थे यद्यपि इनके आपस में और द्वेगल से भी छोटे- 
छोटे मतभेद हैँ | इनका सामान्य सिद्धास्त यह है. कि संसार 
की वास्तविक सत्ता एक अनन्त चेतनता है। यह 'अनन्त 
चेतनता सदा के लिए ऐसी ही अपरिवत्तेनशील है जैसी फि वेय- 
क्तिक चेतनता क्षणमात्र के लिए। जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ 
की चेतनता म रूप, रस, रपशे, गन्ध आदि विविध ब्वान होते हैं, 
इसी प्रकार इस अनन्त चेतनता में संसार के नाना व्यक्ति 
हैं । यह अनन्त चेतनता अवशग्यब्नों का समूह न होकर 
एक सत्ता है। इस प्रकार, इस सिद्धान्त में बेयक्तिक श्रात्मा 
की सत्ता इस अनन्त चेवनता से अतिरिक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ 
के रूप में नहीं है | प्रत्येक ध्यक्ति को अपने प्रूथक्‌ होने की 
अनुभूति अज्ञान के कारण होती है । 
प्रोफ़ेसर जेम्स? उक्त सिद्धान्त की समालोचना करता 
हुआ लिखता है--“यदि एक बड़ी चेतनता की ही बासविक 
सत्ता हो तो उसमें अपने आपको प्रथकू २ अनुभव करनेवाली 
वेयक्तिक चेतनताएं कहां से आ्राग़ई ? जिस प्रकार किसी प्रदा 
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की चेतनता में रूप. रस, गन्ध आदि एक साथ होते हैं. इनकी 
अलग प्रतीति नहीं होती, इसी प्रकार वास्तविक सत्ता अपने आप 
को सम्पूण रूप से एक साथ जानती है । अपने किसी अंश को 
दूसरे से अलग करके नहीं जानती । ऐसा होते हुए इस विस्तृत 
चेतनतः में ऐसे अश् कहां से आजाते हैं जो अपने को दूसरों 
से प्रथर्‌ रूप म॑ जानते हैं ? यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
कि वेयक्तिक चेतनताएं विस्तृत चेतनता का अशमात्र हैं,क्योंकि 
वैयक्तिक चेतनताओं में जिज्ञासा, कौतूहल, शोक, पीड़ा, 
पश्चात्ताप, भय आदि की अनुभूतियां भी होती हैँ जो सामूहिक 
या विस्तृत चेतनता में नहीं हो सकतीं क्योंकि वह पूणे हे। 
इस प्रकार, वेयक्तिक चेतनताओं में ऐसी विशेषताएं भी हैं जो 
सामूहिक या सामष्टिक चेतनता में नहीं हैं । इसलिये, वेयक्तिक 
चेतनताओं को विस्तृत सामूहिक चेतनता का अशमात्र नहीं कहा 
जा सकता। इसके अतिरिक्त, यदि वास्तविक सत्ता 
एक चेतनता ही है तो प्रत्येक पदाथ की सत्ता विचारात्मक ही 
होनी चाहिए । जिस कुर्सी पर में बेठा हूं, इसकी तथा इसके 
विषय में सब बातों की सत्ता केबल विचार में ही होगी । 
परन्तु कुर्सी के विषय में अनगिनत नकारात्मक बातें ऐसी हैं 
जिन्हें यथाथ कहा जा सकता हें--जैसे, कुर्सी मेज नहीं है, 
हाथी नहीं है, अ्रंकगशित का प्रश्न नहीं हे, घर के द्रवाजे से 
एक मील दूर नहीं है, पचास रुपये की नहीं है, लाख वर्ष 
पुरानी नहीं है इत्यादि । ये सब बातें भी विस्तृत चेतनता में 
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होनी चाहिएं, अन्यथा ये कुर्सी के विषय में यथाथ केसे हो 
सकती है ? यदि संसार की सब चीजों के विषय में ऐसी सब 
बातें विस्तृत चेतनता में हों, तो इसका परिणाम यह होगा कि 
विस्तृत चेतनता अधिकांश में ऐसे व्यथ ज्ञान स भर जाएगी | 
साथक बातें इसमें बहुत कम होंगी । जितनी बेबकूफी की 
और खराब बातें हैं इनकी सत्ता अवश्य है। यह सत्ता 
विस्तृत चेतनता में ही हो सकती है, क्योंकि इसके अतिरिक्त 
ओर कोई चीज़ वास्तविक नहीं है। इस प्रकार, खराब से 
खराब चीज़ें भी विस्तृत चेतनना के अन्तगत होंगी, इस लिए 
अनन्त चेतनता पूर्ण नहीं होगी । परन्तु, उपयुक्त प्रञ्यवादी इसे 
पूर्ण मानते हैं । 


+-> ६-८ 


दरूवां अध्याय 


आत्मा का स्वरूप-निरूपण 


एकतावाद |/०४7 87) 


एकतावाद को अनेक सम्प्रदाय अपने अपने ढंग से 
स्वीका। करते हैं, परन्तु इस अंश में सब सहमत हैं कि संसार 
की वास्तविक सत्ता एक है | एकतावाद वयक्तिक आत्मा अथवा 
संसार के किसी अन्य वस्तु की आधार-भूत एक पदाथ से 
भिन्न सत्ता नहीं मानता। प्रकृतिबाद भी एक प्रकार का 
एकताबाद ही है | इसके अनुसार, वेयक्तिक आत्मा की सत्ता 
नहीं है, चेतनता दिमाग की क्रिया से उत्पन्न होती है | प्रकृति- 
बाद का खण्डन हम पहले पयाप्त विस्तार के साथ कर चुके हैं। 
शेष एकतावादी अन्तिम वास्तविक सत्ता को चित्‌ अथवा 
अनिवचनीय मानते हैं--उदाह' णाथ, हेगल, ग्रीन, रॉयस, 
शापनहायर आदि इस अन्तिम एक सत्ता को चित्‌ , तथा शेलिंग 
प्टिनस, शकुराचायं आदि अनिवचनीय मानते हैं। स्पाइनोज़ा 
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की विचार-पद्धति के लोग विस्तार और विचार दोनों को ही 
इस सत्ता के गुण मानते हैं। इनके अनुसार यह सत्ता भौतिक 
भी है ओर चित्‌ भी । इसी प्रकार, पार्मेनाइडीज भी अन्तिम 
सत्ता को भौतिक तथा चित्‌ दोनों खीकार करता है। 


अद्वेतवाद (?8३६४७7 80) 

यदि संसार में एक ही सच्चा है तो वेयक्तिक आत्मा 
तथा संसार की अन्य चोजें क्या हैं ? कई दाशनिक मानते हैं 
कि इन सब पदार्था की सत्ता ही नहीं है, इनकी केबल प्रतीति 
होती है । शह्ूृर, ग्रीन आदि इस प्रकार के विचारकों की श्रेणी 
में हैं। शोलिंग आदि दाशेनिक कहते हैं कि इन सब प्रतीयमान 
पदार्थों का उद्धवस्थान एक अवशनीय अन्तिम सत्ता है। 
क्षोटिनस आदि यह भीं मानते हैं कि ये सब पदार्थ, कम से 
कम वैयक्तिक आत्मा तो अवश्य, उसी एक सत्ता में फिर से 
विलीन हो जाएंगे | स्पाईनोजा आदि कई विचारक कहते हैं 
कि संसार के पदार्था की सत्ता तो है परन्तु ईश्वर से प्रथक्‌ 
नहीं; ईश्वर जगत्‌ का कारण है परन्तु ऐसे ही जेसे दूध अपने 
खत रंग का कारण होता है । 

उक्त प्रकार के सब सिद्धान्त कई दृष्टियों से दोष-युक्त 
हैं | डाक्टर छ्लिए्ट अपनी पुस्तक ऐण्टी-थीइस्टिक थ्यूरीज़! 
में लिखता हैं:-- 
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अद्वेतवाद के सम्पूण इतिहास को देखने से मालूम 
होता है कि एकतावाद को या तो ईश्वर की सत्ता से 
इन्कार करना पड़ता है या संसार की सत्ता से । 
अद्वेतवाद की परमात्मा के विषय में एक विकल्‍प अवश्य 
स्वीकार करना होगा । या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
परमात्मा ही सब कुछ है, सब अच्छे ओर बुरे मनुष्य उसी के 
रूप हैं, ओर वही पुण्य और पाप दोनों का कत्ते। है। यदि यह न 
स्वीकार किया जाए ते यह मानना पड़ेगा कि वस्तुतः सांसारिक 
पदार्थों की ही सत्ता है, परमात्मा की सत्ता नहीं है, वह केवल 
संसार का एकता रूपी गुण हे जो दइमने विचार द्वारा कल्पित 
किया हुआ है । जैसे सफेदी और गोलाई की सफेद और गोल 
वस्तुओं से प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं होती परन्तु मनुष्य विचार द्वारा 
वस्तुओं के अन्य गुणों से इन्हें अलग कर लेता हे, इसी प्रकार 
संसार के एकता रूपी गुण को भी संसार के अन्य गुणों से 
प्रथक्‌ करके उसकी खतन्त्र सत्ता कल्पित कर ली जाती हे, 
वास्तव में उसकी सत्ता नहीं हे | एवं, अद्वेतवाद को या तो 
संसार की सत्ता से या परमात्मा की सत्ता से इन्कार करना 
पड़ेगा! । 
प्रोफ़ेसर जेम्स ' लिखता है, “एकताव।द के अनुसार 
यदि मान लिया जाय कि केवल ईश्वर की ही वास्तविक सत्ता 
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है और अन्य सब पदाथ प्रतीति मात्र हैं या ईश्वर में से निकले 
हुए हैं, तो ईश्वर के पूण (ईश्वर को एकतावादी भी पूरा मानता हे) 
होते हुए पाप और बुराई कहां से आगई ? यदि पाय आदि 
की केवल प्रजीति ही है तो यह प्रतीति भी पूण परमात्मा में 
क्यों है ?” यदि ईश्वर से सवतन्त्र, बे4क्तिक, निठ्य आत्माओं 
की सत्ता मान ली जाए तो इस प्रकार के आक्षिप नहीं किये 
जा सकते । तब यह कहा जा सकता है कि पाप का कारण 
मनुष्य की अपनी आत्मा है जो कर्म करने में स्वतन्त्र हे । 
ईश्वर आत्मा को कर्मफल दता हे। ईसाई आदि जो लोग 
आत्माओं को परमात्मा द्वारा सृष्ट मानते हैं वे भी उक्त प्रकार 
के आतक्षेप से नहीं बच सकते। सृष्ट आत्माओं का पाप स्रष्ठा 
के अतिरिक्त और कहां से आ सकता है ? केवछ इतना कह 
देने से काम न चलेगा कि आत्मा कर्म काने में खतन्त्र हैं । 
आत्माओं में जो प्रवृत्तियां ओर इच्छाएं हैं उनका. का*ण 
परमात्मा को. ही मानना पड़ेगा। परिणामत: पाप की इच्छा 
का का.ण भी परमात्मा ही होगा । 

अध्लेतवाद में धर्म और भक्तिभाव के लिए भी स्थान 
नहीं हे | यदि आत्मा अल्पज्ञ सीमित और दोषयुक्त हो तो 
बह पूरे परमात्मा का आश्रय पाने के लिए उसकी भक्ति कर 
सकती है | परन्तु यदि आत्मा परमात्मा से अभिन्न हो तो 
उसम॑ किसी प्रकार की अल्पता नहीं हो सकती, अल्पता न 
होने पर वह परमात्मा का आश्रय क्‍यों लेगी ? यदि यह कहा 
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जाए कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और इसलिये 
परमात्मा की अपेक्षा अल्प है तो इसका उत्तर यह है कि 
परमात्मा के अखण्ड होने से उसे अवयवी नहीं कहा जासकता। 
यदि वह अवयवी अथात्‌ अवयबों का समूह हो तो नित्य 
नहीं हो सकता। साथ ही, यदि परमात्मा अवयवों का समूह 
हो तो उसमें एकता भी नहीं हो सकती | इसके अतिशिक्त ,भक्ति 
ओर प्रेम के लिए दो प्रथक्‌ सक्ताओं की आवश्यकता है । 
अद्वेतवाद के अनुसार आ मा और परमात्मा प्रथक्‌ नहीं हैं । 
अद्वेतवाद का परमाःमा ऐसा भी नहीं है जिसमें करुणा, दया 
आदि गुण हों--उदाहरण के लिए, शक्कर का ब्रह्म औ! हेगल 
का एब्सोल्यूट । इसलिये, उसकी भक्ति करना निरर्थक हे। 
यदि कई एकतावादियों के अनुसार, अन्तिम सत्ता को अनि- 
वेचनीय मान (या जाए तो अनिवचनीय की भी पूजा अथवा 
भक्ति कसे हो सकती है ? 

अद्वेतवादी कहते हैं कि अद्वेतवाद भक्ति भाव को 
बढ़ाता है, क्योंक्रि वह मानता है कि प्रद्येक्त प्राकृतिक चीज़ 
में ईश्वर हे। परन्तु इस सिद्धान्त के अनुमार, ईश्वर को 
प्रकृति की चीजों में उन चीजों के रूप में ही मानना पड़ेगा । 
अतः ईश्वर उन चोजों की अपेक्षा कुछ विशेष न होगा--- 
दूसरे शब्दों में, ईश्वर उन चीज़ों में नहीं, वे चीजें ही ईश्वर 
हैं । इसका अथ है कि ईश्वा के उन चीजों में होने से उनमें 
कोई अन्तर नहीं आया । डॉक्टर फ्लिस्ट लिखता है कि यदि 
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परमात्मा सूथ की किरण में उसके ताप और प्रकाश के रूप 
में ही विद्यमान हो तो ईश्वर-सहित और ईशख्वरग्-रहित सूथ 
की किरण में कोई अन्तर नहीं। परन्तु, यदि परमात्मा ताप 
ओर प्रकाश के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में 
विद्यमान हो तो उस के होने से चीजों के स्वभाव में एक बड़ा 
अन्तर आजाएगा और धार्मिक भाव को बड़ी सहायता मिलेगी। 
अद्वेतवाद के इतिहास प९ दृष्टि दौड़ाने से पता चलता 
है कि अप्नेतवाद को, भक्तिभाव को अवकाश देने के लिए, 
ईश्वर और मनुष्य में ऐसे गुणों को मानना पड़ता हे जिन्हें 
यह, यथार्थ दृष्टि से, भिथ्या समझता हे--जैसे; शाह वेदान्त 
व्यावहारिक दृष्टि से ईश्वर और मनुष्य के ऐसे रूप मानता है 
जिन्हें यह पाशमार्थिक दृष्टि में स्वीकार नहीं करता। अनेक 
अद्वेतवादी मनुष्य-पूजा का प्रचार करते हैं जेसे हेगल, कूजिन 
आदि । भक्तिभाव से मनुष्प्र नम्न होता है, अपनी त्रुटियों को 
पहिचानता है परन्तु अद्वेतवाद मनुष्य में एक असीम अभि- 
मान का संचार करता है, उदाहरण के लिये स्वामी रामतीर्थ 
जी के निम्न लिखित झहर देखिये:--- 


१. बादशाह-ए-वबक्त हैं मोहरे मिरी शतरंज के | 
दिल लगी की चाल हैं सब रंग सुलह जंग के। 


२. शब-ए-ता रीक-ओ-बीम-ए-मौ ज॒ गरदाब-ए-चुनीं हाइल । 
च्ता दानन्द हात-ए-मा ग़रीक़ान-ए-तमठ्व जहा ॥ 


आत्मा का सवरूप-निरूपण २१७ 


प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वतन्‍्त्र होने का अनुभव 
हेाता रहता है, वह समभता है कि अपने कार्या के लिए वह 
स्वयं उत्तरदायी है | पाप करने पर उसे शर्म आती 
है, ओर पश्चात्ताप होता है | पुएय करने पर उसे हर्ष और 
गव द्वाता है। एकतावाद को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
उत्तरदायित्वका यह अनुभव वस्तुतः भ्रम हे, क्योंकि जो कुछ 
भी होता है वह एक सत्ता के स्वभाव का अनिवाये परिणाम 
है । एकतावाद में, मनुष्य के स्तन कत्तेत्व के लिए कोई 
स्थान नहीं है । अत: पाप पुण्य का भेद अवास्तविक हे, 
क्योंकि दोनों ही परमात्मा के खभाव के अनिवाये परिणाम 
हैं, पाप और पुण्य दोनों संसार की पूणता के लिए 
आवश्यक हैं । एकतावादियों का वस्तुतः इसी प्रकार 
का मत है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि पाप भमिथ्या है, 
मनुष्य की आत्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता । मनुष्य 
अपने आपको पापी या पुण्यात्मा समझता है, परन्तु यह भ्रम 
है । जसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता अथवा पानी में 
तलवार डुबोकर निकालने से जल उस से नहीं लगा रहता, 
एसे ही आत्मा पाप पुण्य से लिप्त नहीं होती । स्पाइनोज़ा का 
सिद्धान्त था कि पुण्य वह है जो बलवान के हित को पूरा 
करता हो---अथोत्‌ जिसकी लाठी उसकी भस । हेगल का भी 
ऐसा ही सिद्धान्त था। इससे स्पष्ट है कि एकतावाद में नेति- 
कता के लिए भी कोई स्थान नहीं । यदि नेतिकता और 
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स्व॒तन्त्र-कत्तेत्व से इन्कार कर दिया जाय तो आत्मा का उत्तर- 
दायित्व नहीं रहता। तब उसे अपने कर्मो के अनुसार फल 
मिलने का कोई अर्थ नहीं। जब आत्मा का खतन्‍्त-कत्तेत्व 
नहीं है और इसलिए उसे कर्मफल भी नहीं मिल सकता तो 
ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार में यह 
वैषम्य क्‍यों है ? क्‍यों कई लोग सुखी हैं ओर कई दुःखी, 
कई बुद्धिमान हैं कई मूखे, कई स्वस्थ हैं कई रोगी, कई 
पुण्यात्मा हैं कई पापी ? आत्माओं की निद्य और स्वतन्त्र सत्ता 
मानने वाले तो कह सकते हैं कि आत्माओं का पुनजेन्म होता 
है, और इस वेषम्य का कारण पूर्वेजन्म के संस्कार और कर्म 
फल हैं। परन्तु जिस सिद्धान्त में न आत्मा की खतनन्‍्त्रता हो 
और न पाप पुण्य का भेद, वहां न तो किसी के कर्म हो 
सकते हैं ओर न उनके संस्कार और न फल । इसमें सन्देह 
नहीं कि कई अद्वेतवादी भी पुनजन्म और कर्मफल को मान 
लेते हैं | परन्तु बस्तुतः ऐसा मानना उनके सिद्धान्त के अनुकूल 
नहीं । यदि एक ही सत्ता हो तो उसके खभाव या इच्छा के 
अनुकूल कर्म होगा । इस हालत में, किसी व्यक्ति की खतन्‍त्र 
सत्ता ही नहीं है तो खतन्त्र इच्छा कसे होगी ? इसलिये व्यक्ति 
का कोई उत्तरदायित्वपूण-कर्म नहीं हो सकता | कर्म के अभाव 


में कर्म के संस्कार या फल भी असम्भव हैं । 
विचारात्मक दृष्टि से भी एकतावाद में कई त्रुटियां 


दिखाई देती हैं। कई अधद्वेतवादी परमाशममा को निपपेक्षया 
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अनिवचनीय मानते हैं | ऐसी अबस्था में यह प्रश्न उठता है 
कि अनिवचनीय परमात्मा से ब्रेयक्तिक आत्मा तथा संसार की 
अन्य वस्तुएं केसे निकल आई । किसी सत्ता में यदि कोई 
योग्यता या शक्ति हो तब, अथवा उसमें कोई पदार्थ बीज- 
रूप में त्रिद्यमान हो तब तो सम्भव हे कि उस सत्ता से विविध 
सृष्टि उत्पन्न हो जाए। परन्तु, परमात्मा को अनिर्बंचनीय मानने 
पर उसकी किसी योग्यता अथवा शक्ति का हमें परिज्ञान नहां 
हो सकता | न हम यही कह सकते हैं कि उसमें को३ पदार्थ बीज- 
रूप से विद्यमान है। फिर यह केसे समझ भें आ सकता हे 
कि अद्भुत सृष्टि का आविभोव उस अनिबचनीय परमामा से 
होगया ? यदि यह कहा जाए कि परमात्मा सृष्टि का कारण हे 
या उसभ सृष्टि उत्पन्न करने की योग्यता, शक्ति अथवा सम्भा- 
बना है तो ऐसा प्रतिपादन करते हुए हमने परमात्मा के 
विषय में एक बहुत बड़ी बात कह दी और इसलिए वह अनि- 
बचनीय नहीं रहा । 

मोटिट्स आदि कई विचारक वस्तुतः यह स्वीकार 
करते हैं कि परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता, यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी सत्ता है | कई 
और अश्वेतवादी संसार तथा वेयक्तिक आत्माओं की सत्ता ही 
नहीं मानते । सिद्धान्त या दशन तो इसलिए होते हैं कि वे 
बस्तुओं की व्याख्या करके उनकी सत्ता को समभा दें, इसलिए 
नहीं कि उनकी सत्ता को उड़ा ही दें। अपने प्रथरू अस्तित्व 
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ओर वास्तविकता का और संसार की वास्तविकता का मनुष्य 
को स्वाभाविक विश्वास होता है । पश्चिम का प्रसिद्ध अविश्वास- 
वादी विचारक ह्मूम लिखता है कि में जब भोजन करने बेठता 
हू तो मुझे अपना सारा अविश्वास भूल जाता है। अविश्वास- 


वाद वास्तव में मनुष्य-स्वभाव की गहरी आकांक्षाओं के 


प्रतिकूल हे । 

यदि मनुष्य तथा संसार की सब चीज़े मिथ्या हैं तो 
प्रश्न होता हे कि उनकी प्रतीति द्वी कथोँ होती है ? यदि इस 
प्रतीति का कारण भ्रम या अज्ञान हे तो क्या श्रम ईश्वर को 
होता हे ? यह भ्रम निद्य है या क्षणिक ? यदि निय है तो 
संसार की प्रतीति नित्य होगी अत: ज्ञान रूप में संसार की 
नित्य सत्ता हुई । यदि क्षणिक हे तो इसका कुछ कारण 
होना चाहिये, क्योंकि किसी चीज़ का आरम्भ बिना कारण 
के नहीं हो सकता । यदि यह कारण परमात्मा से बाहर हो 
तो एकताबाद भिथ्या हो जाएगा । यदि श्रम का कारण 
परमात्मा ही में हो तो यह वात बड़ी विचित्र होगी कि परमा.मा 
अपने अन्दर भ्रम पेदा करता रहता है । यह कारण या तो 
अनिवाय रूप से काये कर सकता है या परमात्मा भी इच्छा 
से । यदि परमात्मा की इप्छा से काय करता है तो परमात्मा को 
अपने अन्दर अ्रम-रूपी त्रुटि पेदा करने की ऐसी इच्छा क्यों होती 
है ? यदि अनिवाय रूप से काय होता है तो भ्रम सदा होना 
चाहिए, अन्यथा यह मानना पड़ेगा कि कारण के स्थगित और 
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पुनः आरम्भ होने का कोई और कारण है। फि 
उस कारग्ण का भी कोई और कारण होगा, इस प्रकार 
अनवस्था दोष हो जाएगा । यदि कहा जाए कि 
भ्रम मनुष्यों को होता है, तो मनुष्यों की तो भ्रम से 
पूव सत्ता ही नहीं है । यदि मनुष्य से पूवे भ्रम न हो तो 
मनुष्य हो ही नहीं सकता. इस प्रकार भ्रम को मनुष्य पर 
आश्रित और मनुष्य को श्रमपर आश्रित मानने से अन्‍्योग्या- 
श्रयथ दोष आजाएगा । 

| शंकर आदि विचारक अपने सिद्धान्त की पुष्टि के 
लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, उनसे भी काम नहीं 
चल सकता । वेदान्त दशेन का प्रसिद्ध उदाहरण यह हैं कि 
जैसे रज्जु में सपे की प्रतीति होती हे वेसे ही संसार की भी 
केवल प्रतीति होती हे। परन्तु सप की प्रतीति मनुष्य को, अपने 
से भिन्न रज्जु में, होती हे, इसी प्रकार संसार की प्रतीति किस 
को और किस में होती है ? वेदान्त इस पर कहता है कि 
जसे एक सूये का प्रतिबिम्ब अनेक जलों में प्रतिक्षिप्त होने से 
अनेक सूय दिखाई देते हें, ऐसे ही अनेक आत्मा ब्रह्म के 
प्रतिबिम्ब हैं । अब प्रश्न यह हे कि प्रतिबिम्ब किस चीज में 
है ? माया को मानने से भी काम नहीं चल सकता क्‍योंकि 
माया का खरूप ही क्‍या है? यदि वह ब्रह्म से भिन्न हे तो 
द्वेत हैगया, यदि अभिन्न है तो इसे प्रथक्‌ नाम देने तथा 
अ्रम का कारण मानने का क्‍या कारण है ? इसके अतिरिक्त, 


२२२ आत्म मीमांसा' 


माया को अनिषचनीय कहा जाता है। अनिवेचनीय मायाको 
जगत की प्रतीति का कारण मानने से उसकी अनिवचनीयता 
नहीं रहती, क्योंकि उसे विशेष प्रकार का कारण कहने से 
उसके विषय में बहुत कुछ कह दिया गया । 

बेदान्त की तरह अन्य अद्वेतवादी सम्प्रदाय भी मनुष्य 
ओर संसार के साथ परमात्मा के सम्बन्ध की सन्‍्तोपजनक व्याख्या 
नहीं कर सकते । पारमेनाइडीस मनुष्यों और संसार के अस्तित्व 
को ही नहीं खवीकार करता। फ़िश्टे कहता हे कि यह संसार श्रम 
है जिस में परमात्मा अपने आपको डाल देता है। रपाइनोजा 
के अनुसार, केवल परमात्मा की ही सत्ता हे और मनुष्य 
परमात्मा के रूपान्तरमात्र हैं। इस पर वेबर” लिखता हे--- 
“परमात्मा अपरिवर्तनशीछ है, फिर मनुष्य और संसार परमात्मा 
के परिवतित रूप या रूपान्तर केसे हो सकते हैं ? इसका 
अभिप्राय यह हे कि मनुष्प और लंसार की सत्ता ही नहीं है। 
स्पाइनोज़ा इस विरोध की उपेक्षा करता हुआ कहता है कि 
अपरिवतेनशील परमात्मा और परिवर्तेनशील संसार दोनों हैं । 
स्पाइनोज़ा के अनुसार विचार ओर विस्तार दोनों परमात्मा के गुण 
हें परन्तु विचार विस्तार रदित है। इस प्रकार.परमात्मा विस्तार 
युक्त भी है और विस्तार रहित भी । इसमें परस्पर-विरोध है । 

इस भांति यह स्पष्ट हे कि एकतावाद मनुष्य-खभाव 
की अत्यन्त गहरी आकांक्षाओं के विरुद्ध हे । इसमें न धर्म के 


अति फनी ल्‍ इन दा 
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लिये और न सदाचार या नेतिकता के लिये कोई स्थान है । न 
इससे संसार की विषमता तथा पाप पुण्य की ही व्याख्या 
हो सकती हे । यह बुद्धि को भी पूरा सन्‍्तेष नदीं दे सकता । 
इसलिये, आत्मा को परमात्मा स अभिन्न मानना उचित 
प्रतीत नहीं हे।ता । 

एक अन्य प्रकार का एकतावाद भी है जो परमात्मा 
से आत्मा को अभिन्न तो नहीं मानता, परन्तु उसे परमात्मा 
द्वारा स्रष्ट मानता है | ईसाई लोग कहते हैं कि परमात्मा ने 
अभाव में से आत्मा तथा संसार के पदार्था को उत्पन्न किया 
है | इसे अभाव से सृष्य्यत्पत्ति' का सिद्धान्त कहते हैं। परन्तु 
यह सममभ में नहीं आता कि अभाव से रृष्टि की उत्पत्ति है 
केसे जाती हैं। अभाव से सृष्टि के उत्पन्न हेने का यह 
अभिप्राय है कि परमात्मा में से उत्पत्ति हैेती है। परमात्मा 
में से उत्पत्ति का हेना एक प्रकार का अछ्वेतवाद ही है | इस 
टृष्टि से, इस में भी वे सब दोप उपस्थित होने चाहिए जो 
अद्वेतवाद में हैं। ईसाइयत के इतिहास में भी हम देखते हैं 
कि इस धर्म में अनेकवार अद्वेतवाद की ओर कुकाव उत्पन्न 
हुवा परन्तु तके की परवाह न करते हुए ऐसे आन्दोलनों को 
दबाने की भरसक कोशिश की गई | 

यदि आत्मा परमात्मा द्वारा सष्ट हों तो उनके 
पापों ओर दोषों के लिए भी परमामा को ही ज़िम्मेवार 
होना पड़ेगा । आत्माओं में स्वतन्त्रकत्तेत्न नहीं होगा, 
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उनकी शक्तियों, त्रुटियों औए भ्रवृत्तियों का खत्रोत परमात्मा 
को मानना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में, मनुष्यों कौ विषमता की 
भी युक्तियुक्त व्याख्या नहीं की जा सकती । जब परमात्मा ने 
सब मनुष्यों को उत्पन्न किया है तो उनकी विषमताओं का 
कारण भी परमात्मा को ही होना चाहिए। इस प्रकार, विपमता 
न्‍्यायोचित न होगी | जो लोग दुःखी हैं उन्हें अकारण ही, 
बिना उनके अपने दोषों के, दुःख मिल रहा हे--यह मानना 
होगा । जो आत्मा को अनादि मानते हैं वे विषमताओं का 


कारण आत्माओं के पूवेजन्म के कर्मफमल और संस्कारों को 
बतला सकते हैं | उनके सिद्धान्त के अनुसार, विषमताएं न्याय 


पर आश्रित हैं। आत्माओं को स॒ष्ट मानने वाले यदि पुनजन्म 
को भी मान ले तो भी वे उक्त आक्षेप से बच नहीं सकते । 
पुनजन्म मानने पर भी प्रथम जन्म के कर्म तथा सुख दुःखों 
की व्याख्या नहीं होती । अथात्‌ , प्रथम जन्म के कर्म तथा सुख 
दुःख परमात्मा द्वारा प्रदत्त योग्यताओं और प्रवृत्तियों के ही 
परिणाम होंगे, अत: आगामी जन्मों में भी इन कर्मा के फल- 
स्वरूप उत्पन्न होने वाली विषमताओं का कारण परमात्मा ही 
ठहरेगा । आगामी जन्मों में आत्मा का खभाव भी पहले 

न्‍्म के खभाव और कर्मा पर अ्रश्नित होगा। इस प्रकार, 
प्रयेक जन्म की विषमताओं का कारण परमा मा ही होगा। 


ईसाई लोग इन विषमताओं का कारण परमामा की म्वतन्त्र 
इच्छा को बताते हैं। परन्तु ऐसी स्वतन्त्र इच्छा, जो न्याय के 
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अनुकूल नहीं चलती, क्या परमात्मा में हो सकती है ?परमा मा 
में उच्ड्रड्डल इच्छा को मानना उसे गिराना है । 

इसके अतिरिक्त, ईसाइयत के सिद्धान्त के विषय में 
यह भी प्रश्न उत्पन्न होता हे कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों उत्पन्न 


की ? अनादि आत्मा तथा पुनजेन्म को मानने वार्लों के पास 
इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर है कि संसारचक्र अनादि है, 
सृष्टि के बाद प्रढय होती है और प्रलय के पश्चात्‌ परमात्मा 
फिए सृष्टि करता है, आत्माओं को उनके पृवेजन्मों का कर्म- 
फल देना ही सृष्टि का उद्देय है। जो छोग आत्माओं को 
सादि अथात्‌ सृष्ट मानते हैं वे सृष्टि का कारण नहीं बता 
सकते । ईसाइयत कहती है कि परमात्मा ने भ्रेम से प्रेरित 
होकर सृष्टि-रचना की । परन्तु प्रेम तो उत्पन्न हुईं किसी चीज 
के साथ हो सकता है | सृष्य्युत्पत्ति से पूर्व इस प्रेम का कोई 
अर्थ नरीं । यदि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा हे कि वह 
किसी चीज़ से प्रेम किये बिना रह नहीं सकता, ओर इसलिये 
यह विबज्ञ होकर सृष्टि को उत्पन्न करता है तो इसका यह अर्थ 
हुआ कि अपने स्वभाव को सनन्‍्तुष्ट करने के लिये परमात्मा को 
अपने से अतिरिक्त किसी सत्ता के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
पड़ता है, अथात्‌ परमा मा खभाव से ही अपने से अतिरिक्त 
किसी सत्ता पर आश्रित हे । यदि परमात्मा विवश होक? अपने 
प्रेम की अभिलाषा को पूण करने के लिये ही रष्टि-रचना 
करता है तो र्ृष्टि से पूथष उसकी इस अभिलाषा की क्या दशा 
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थी ? ईसाइयों के अनुसार, रष्टि को उत्पन्न हुए केवल ६ हज़ार 
वर्ष हुए हैं और परमात्मा श्रनादि है, तो क्या ६ हजार वर्ष 
से पहले परमात्मा में प्रेम न था ? 

इस प्रकार, आत्मा को परमात्मा द्वारा सष्ट अ्रथवा 
उससे अभिन्न मानने में अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । 
इसलिए, यह सिद्धान्त ठीक है कि आत्मा परमात्मा द्वारा सृष्ट 
नहीं है और उससे प्रथक्‌ है। जो पदार्थ सृष्ट नहीं है वह 
अवश्यमेव अनादि होगा, क्योंकि अभाव में से, अथवा अपने 
आप ही कोई पदार्थ पेदा नहीं हो सकता। प्रकृति से भी 
आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रकरतिवाद के अध्यायों में 
हम सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के गुण--इच्छा, प्रयत्न, 
बुद्धि, सुख, दुःख आदि--प्रकृति-जन्य नहीं हो सकते । 


आत्मा को अमरता 
आत्मा को न केवल अनादि अपितु अमर भी मानना 


चाहिये | अमरता में विश्वास मनुध्य-स्वभाव की एक गहरी 
आकांत्ा है । सब धर्म इसे मानते हैं। भाश्तीय दशेनों के 
अनुसार तो यह एक स्वत:सिद्ध सिद्धान्त है कि जो पदार्थ 
अनादि है वह अनन्त अथवा अमर भी होना ही चाहिये । 
यदि इस सिद्धान्त को खतः सिद्ध न भी माना जाए तो भी 
यह्‌ बहुत सम्भव प्रतीत नहीं होता कि ऐसी चीज़ जो अनादि 


काल से चली आरही है, उसका नाश हो जाता है । आत्मा के 
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नष्ट होने का विचार मनुष्य की म्त्यु को देखकर ही हो सकता 
है। तथापि यदि हम यह याद रखे कि आत्मा अनादि काल 
से विद्यमान हे किन्तु शरीर अनादि नहीं तो यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि आत्मा शरीर से खतन्‍्त्र है, ओर इसलिए हारीर 
के नाश होने पर भी आत्मा का नाश आवश्यक नहीं। मृत्यु 
के समय हमे केवल शरीए ही नष्ट होता हुआ दिखाई देता दे, 
आत्मा नहीं । इसके अतिरिक्त, आ.मा चित्‌ है, अचित्‌ शरीर 
के साथ इसका नाश आवश्यक नहीं । 

इरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ भी आया की सत्ता के कई 
प्रमाण मिलते हैं । मत पुरुषों की आत्माएं किसी किसी के 
सामने प्रकट हो जाया करती हैं, अ्रथवा वे कोई काम कर 
जाती हैं जिससे उनकी सत्ता का प्रमाण मिलता है। आजकल 
इस विषय में बहुत अनुसन्धान हो रहा है, मृत्यु के बाद 
आत्मा के अस्तित्व को सूचित करने वाली अनेक घटनाएं 
संग्रहीत की गई हैं । एक उदाहरण देखिए:--खीडनवगे नामक 
एक यूरोप निवासी की आध्यात्मिक शक्ति संसार-प्रसिद्ध 
है । इसके जीवन की एक घटना इस प्रकार हैः--- 
“हल्लेर्ड” की ओर से स्वीडन में मा्टंविल तामक एक 
राजदूत रहता था । राजदूत की मृत्यु से उसकी पत्नी मैडम डी- 
मारटेविल विधवा होगई । सन्‌ १७६१ में मेडम माटेविल को 
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एक आदमी ने लिखा कि तुम्हारे पति ने मेरे २५००० फ्लौरिन 
देने थे वे तुम भेजदो । माटविल को मालूम था कि उसके 
पति ने वह +क्तम अदा करदी थी। यदि वह दोबारा अदा 
करती तो उसे बहुत हानि उठानी पड़ती, जो कि उसके लिये 
असझ्य थी । रकुम अदा करने की रसीद ढूंढने पर न मिली । 
बह स्वीडन बगे के पास गई और आठ दिन बाद ख्प्न में 
मैडम माटेबिछ को अपना पति नज़र आया । पतिने उसे वह 
स्थान दिखाया जहां रसीद पड़ी हुईं थी। रसीद के साथ बीस 
दीरों से जड़ा हुआ बालों में लगाने का एक आभूषण भी 
दिखाया | मेडम मार्ट बिल समभती थी कि वह आभूषण 
गुम हो चुका है । उस समय राल्नि के दो बज चुके थे । उसकी 
नींद खुल गई । वह बहुत प्रसन्न थी। निर्दिष्ट स्थान पर ढूंढने 
से दोनों वस्तुएं मिल गई । इसके बाद वह सोगई और सुबह 
के नो बजे तक सोई रही। ग्यारह बजे स्वीडन बगे उससे 
मिलने आया । गत रात्रि की घटना के विषय में कुछ सुनने 
से पूषे उसने मेडम डी माटंविल से कहा, “गत रात्रि को 
मुझे तुम्हारा पति दिखाई दिया और उसने मुझ से कहा कि 
म अपनी पत्नी के पास जारहा हूं” । 

... कई छोग सख्त पुरुषों या प्रेतात्माओं से बातचीत करने 
का दावा करते हैं। कई व्यक्ति ऐसी चेष्टाएं करने लगते हैं 
मानों उनके अन्दर किसी मृत पुरुष का आत्मा आगया हो, 
वे अपने जीवन को भूल जाते हैं और उस म्रत पुरुष के 
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जीवन की गुप्त बातों का भी ज्ञान प्रकट करते हैं और एसी 
बातें करते हैं मानो वह स्वयं बह मृत पुरुष हैं | कई लोगों 
का हाथ, ढीला छोड़ने पर, उनकी इच्छा के बिना ही किसी 
मृत पुरुष की तफ़र से सदेश लिखना आरम्भ कर देता है 
(१०००॥७०१ ८ क़्ञ०70०१४2 ) इस पुस्ककः के लेखक ने 
स्वयं एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी स्त्री के देहान्त को 
दो वर्ष बीत गये थे, परन्तु उसे विश्वास था कि उसकी ख्री 
की आत्मा रात के नो और दस बजे के बीच में आती है, 
और उसके हाथ द्वारा संदेश लिखती हे, कई वार वह दूसरे 
आत्माओं को भी अपने साथ ले आती है और वे भी संदेश 
लिखती हैं । इस व्यक्ति ने कई पुस्तक छपवाई हैं जिन में ये 
संदेश अक्षरश: अंकित हैं। इसने एक गीता भी संदेश के 
रूप में लिखी हुई हे। यह गीता संदेशों के कथनानुसार 
प्रेतात्माओं के संसार की गीता है। इसमें १८ के स्थान पर 
२४ अध्याय हैं | उक्त महाशय का नाम ए. पी. सथरानी दे । 
ये शिकारपुर सिन्ध में एश्लिनीयर हैं । कई छोगों का विचार हे 
कि ऐसी घटनाएं अमरता के सिद्धान्त की पुष्टि करती हैं। एक भिन्न 
प्रकार का उदाहरण निम्नलिखित हं--“लारन्सी ' बैनस नाम की 
एक लड़की जिस की आयु १४ वर्ष की थी बाटसेका (अमरिका) 
नगर में अपने मां बाप के साथ रहती थी | उनके घर के पास 
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ही रौफ़ नामक एक व्यक्ति का परिवार रहता था । उस की 
लड़की मेरी रौफ़ १२ वर्ष हुए मर चुकी थी। एक दिन लारन्सी 
कहने लगी कि में मेरी-रोफ़ हूं, और बार बार अनुरोध करने लगी 
कि में रौफ़ के घर जाऊंगी, वह मेरा घर है | एक सप्ताह भर 
के अनुरोध से प्रभावित होकर रौफ़ उसको अपने घर ले गया। 
बहां वह सवेथा प्रसन्‍न और सन्तुष्ट प्रतीत होती थी। नए 
परिवार के सब लोगों को पहिचानती और अपना बन्धु 
समभनती थी परन्तु अपने वास्तविक परिवार के लोगों को 
बेगाने समझती थी | मृत मेरी के जीवन की सब घटनाएं उसे 
याद थीं | वह सब प्रकार से रौफ की लड़की का सा व्यवहार 
करती थी। इस अवश्यधा पतिवितेन के आरम्भ में उस की 
अपनी भविष्य-बाणी के अनुसार, चौदह सप्ताह के पश्चात्‌ 
लारन्सी की अपनी पहली अवस्था फिर लौट आई | अब वह 
रोफ़ परिवार के लोगों को बेगाने समकने लगी ओर 
अपने वास्तविक मां, बाप, भाई, बहिनों को अपना समभने 
लगी | उस ने अपने मां बाप के घर जाने की इच्छा प्रकट 
की । घर पहुंच कर वह अपने घर वालों से अलबन्त प्रेम से 


मिली । अपने बाप के गले से चिपट गई. और उसे 
अनेक वार चूमा। लारन्सी का स्वभाव आदतें ओर स्वास्थ्य 
पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे होगये' 

यदि इस इरीर के नाश के साथ ही भ्ात्मा के भी 
नष्ट हो जाने का कोई प्रमाण न मिले, प्रत्युत इस बात का 
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प्रमाण मिल जाए कि शरीर-ताश के पश्चात्‌ भी आत्मा का 
अस्तित्व रहता है, तो यह मानने के लिये कि कभी किसी 
अवस्थ। में आत्मा का नाश हो सकता है, एक अत्यन्त प्रबल 
प्रमाण की आवश्यकता है । परन्तु, ऐसा कोई प्रमाण मिलता 
नहीं । एक और दृष्टि से भी आत्मा के नाश की कल्पना नहीं 
की जासकती । जिस प्रकार अभाव से भाव नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार भाव से अभाव अथवा किसी सत्य पदार्थ का 
स्वेथा नाश भी नहीं हो सकता। संसार में हमें जो नाश 
दिखाई देता है वह केवल अवयव-विभाग के रूप में ही हे।ता 
है | किसी घर के नष्ट हेने का अभिप्राय उसके इंट, पत्थर, 
चूने, गारे आदि का अलग अलग होजाना है। नाश की इस 
प्रक्रिया भें कोई वस्तु बिल्कुल नष्ट न्ीं होती, किन्तु जिन 
अवथवों से मिलकर वह बनो होती है वे अलग २ होजाते 
हैं। आत्मवाद का विरोधी-विज्ञान-भी इसके अतिरिक्त नाश 


का कोई स्वरूप नहीं स्वीकार करता । नाश के इस स्वरूप के 
अनुसार, निरवयव पदार्थ का नाश नहीं होसकता, 
क्योंकि इसमें अवयव-विभाग नहीं हो सकता, और 
अवयव-विभाग के अ्रतिरिक्त नाश का कोई अश्रर्थ नहीं। 
आत्मवादी आत्मा को निरवयव मानते हैं, इसल्यि आत्मा 
अविनाश्य है अर्थात्‌ अनन्त और अमर है । 

यदि यह प्रश्न किया जाए कि आत्मा को निरवय क्‍यों 


मानें, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आत्मा सावयव हो तो 
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अपनी बहुत सी क्रियाओं को करने में अशक्त हो जाएगा । 
यदि आउ्मा के अबयव हों तो एक को 'क' का ज्ञान होगा, 
दूसरे को ख' का। ऐसी अवस्था में दोनों ज्ञानों की तुलना 
केसे हो सकेगी ? तुलना तो तभी हो सकती है जब दोनों 
ज्ञानों का ज्ञाता एक ही हो। इसी प्रकार, आत्मा में किसी 
पदाथ के रूप, रस, गन्ध आदि अनेक गुणों का ज्ञान विविध 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त हो जाता है। किसी पदाथे के ज्ञान में भिन्न- 
भिन्न गुणों का ज्ञान संग्रहीत होता है। परन्तु, आत्मा के 
सावयव होने की अवस्थः में एक अवयवब को रूप का ज्ञान 
होगा तो दूसरे को गन्ध का, परिणाम यह होगा कि अनेक 
. अबयवों के ज्ञान के सम्मिलित न होने से पदाथे का एक 
सर्वेतोमुख ज्ञान उत्पन्न न हो सकेगा। अनेक ज्ञान तभी 
सम्मिलित हो सकते हैं जब एक अविभाज्य और निरवयव 
सत्ता उन्हें इकट्ठा जानने वाली हो । यदि वह सत्ता अविभाज्य 
ओर निरवयव है तो वह अविनाश्य और अमर भी होनी 
ही चाहिये । 


आत्मा का आवागमन 


क्‍ आत्मा के विषय में यह मानना -कि वह अनेक जन्मों 

में से गुज़रती है, अत्यन्त युक्तियुक्त है । इससे कई बातें 
समम में आजाती हैं जिनकी किसी दूसरे प्रकार से अच्छी 
ब्यांख्या नहीं हो सकती | उदाहरण के लिए, सब मनुष्यों में 
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बाल्य-काल से हो योग्यता और रूचि के भेद दिखाई देते हैं । 
कइ्यों को व्यापार में रुचि होती है, कई विद्या या युद्धऊछा 
में अपनी योग्यता दिखाते हैं । कई आदमियों में बचपन से 
असाधारण प्रतिभा नज़र आती है, वे बिना सिखाये दी बहुत 
कुछ सीख जाते हैं | कर मनुष्य बाल्यकाल से द्वो रागविद्या 
में विशेष योग्यता दिखाते हैं तो कई गणित ज्योतिष इलत्यादि 
विषयों में | इस प्रकार के भेदों का काग्ण यदि पूर्वजन्म के 
अभ्यास को मान लिया जाए तो इनकी बहुत अच्छी व्याख्पा 
हो जाती है। ऐसा मानने से इन भेदों में किसी प्रकार की 
असाधाःण॒ता नहीं रहती । जिस प्रकार इस ज़न्म में अभ्यास 
के परिणामस्तरूप किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की 
जा सकती है, इसी प्रकार बचपन से प्रकट होने व्राली ब्रिशेष 
योग्यता पूबे जन्म के अभ्यास का परिणाम हो सकती हे । 
इस प्रकार, बचपन की असाधारण योग्यताएं आश्वय की कोटि 
से निकल कर स्वाभाविक प्रतीत होने लगती हैं। असाधारण 
और साधारण योग्यताओं में फेवल अभ्यास के 
समय का श्रन्तर है । असाधारण योग्यताओं के अभ्यास का 
समय पूबे जन्म है और साधारण योग्यताओं के अभ्यास का 
समय बत्तेमान जन्म है | 

कई बार पहली वार देखने से दी किसी ममुध्य क़ो 
किसी अन्य मनुष्य से प्रेस अथवा घृणा हो ज़ाती है । .इस 
प्रकार की घटनाओं का क्वारण यहिं पूबेज़न्स की मेन्नी या 
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शत्रुता को मान लिया जाए तो इन घटनाओं की एक सामान्य 
नियम से व्याख्या हो जाएगी। इस सामान्य नियम को हेम 
प्रतिदिन चरिताथे होता हुआ देखते हैं, मेन्नी से प्रेम होता है 
तथा शत्रुता से घृणा । इस जन्म में जो आकस्मिक घृणा या प्रेम 
होते हैँ उसका आधार पूबेजन्म की मैत्री या शत्रुता को मानने 
से ये एक सामान्य नियम के उदाहरण बन जायेंगे और इनमें 
कोई नबीनता या विशेषता न रहेगी । 
कभी कभी ऐसे मनुष्य भी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें 
अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है, अथवा किसी प्रकार के 
'चिह्नों द्वारा पूवेजन्म का प्रमाण देते हैं | इस प्रकार के समाचार 
प्राय: श्रकाशित होते रहते हैं । उदाहरण के लिए आज ही एक 
ख़बर मिली हे--- 
लाहो ९ से प्रकाशित होने वाले समाचार पंत्र प्रकाश 
के २८ जनवरी १६४० के अक में एक समाचार था जिसका 
संक्षेप निम्नलिखित हे--“चीनी बौद्रों का धार्मिक गुरु दलाई 
छामा होता है जो तिब्बत का शासक भी माना जाता है। 
पांच बे हुए दलाई लामा की मृत्यु हो गई थी। दलाई लामा 
के नाइब ताशीलामा तथा चीन, जापान, ब्रह्मा और तिब्बत 
बौद्ध लोग दलाई लामा की तलाश में थे, क्योंकि उनका 
विश्वास है कि जिस समय तिव्बत में दलाईलामा की स्रृत्यु 
'होती हैं उसी समय उसका किसी स्थान पर पुनजन्म होजाता 
है और वह पेदा होते ही बातचीत करने लगता है तथा कुछ 
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और नियत विचित्र और असाधारण चिह्न प्रकट करता है। 
पांच वर्ष की खोज में अब तक यह नियत चिह्न नहीं मिले थे । 
स्वयं ताशीलामा ढूंढते फिरते थे । परन्तु अब चोन देश में वह 
बालक मिल गया है जिसने पेदा होते ही बात की थी । अन्य 
सब नियत चिह्न भी उसमें विद्यमान थे। प्रथानुसार वह बालक 
बड़ी शान-शौकत से तिब्बत में लाया गया है। बालक की 
अ।यु ४ वर्ष की हे | 

ये सब प्रमाण आवागमन अथवा पुनजेन्म के 
सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं । 


आत्मा का परिमाण 


आत्मा के सम्बन्ध में एक और प्रश्न यह है कि आत्मा 
की लम्बाई चौड़ाई अथवा परिमाण क्या है ? पाश्चात्य विचा- 
रक तो इस प्रश्न की सवेथा उपेक्षा करते प्रतीत होते हैं । उनके 
मतानुसार, आत्मा विस्तार रहित पदथे है, अतः यह प्रश्न 
उठाना ही व्यर्थ है कि उसका परिमाण क्या है। यह प्रश्न इसी 
प्रकार का है जैसे कोई पूछे कि अमुक शब्द्‌ का रंग क्या है ? 
अथवा वरणे-व्यवस्था की प्रतिघण्टा गति क्या है? आत्मा 
स्थान घेरने वाली चीज़ नहीं हे, केवल प्रकृति ही स्थान घेरती 
है, इसलिए आत्मा के विषय में परिमाण का प्रश्न लागू नहीं 
होता । आत्मा एक चित्‌ सत्ता है, इसका गुण विचार है 
विस्तार नहीं । भारतीय दशेन आत्मा का परिमाण मानते हैं । 
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यह्‌ उसका भिन्न भिन्न दश्शनों के अनुसार तीन प्रकार 
का हैं 

(१ ) असु अथात छोटे से छोटा परिमाण । 

(२ ) मध्यम अथात्‌ सांसारिक पदार्थां के समान 
संकुचित ओर विकसित होने वाला परिमाण । 

( ३ ) विभु अथात्‌ अधिक से अधिक विस्तृत, आकाश 
की तरह सबेत्र व्याप्त होने वाला । 

इन तीनों मतों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा 
जा सकता है। यदि मध्यम परिमाण माना जाए तो सबसे 
बड़ी कठिनाई यह होगी कि विविध योनियाँ के भिन्न भिन्न 
परिमाण वाले शरीरों में आत्मा केसे प्रविष्ट हो सकेगी। मनुष्य 
का शरीर आयु के साथ बढ़ता रहता है जबकि आत्मा वही 
रहती है । ऐसी अवस्था में जो आप्मा व॑चपन में संम्पूर्ण 
शरीर में होगी बह यौवन काल मैं शरीर के एक भाग में रह 
जाएगी । परन्तु मध्यभ परिमाण मानने वालों का मुख्य प्रयोजन 
तो यही है कि आ-मा सम्पूण शरीर में व्यप्त होने से शरीर 
के सब भागों का जलने प्राप्त कर सके । यदि ओ भा को संकीच- 
विकॉसिशाली अरथात्‌ घटने बढ़ने वाली माने लिया जाए वी 
वैह अपरिवर्तनशील और नित्य नहीं हो सकती । अपरिवर्तन- 
शील मे होने पर श्रार्ता परिवतेनशील चेतनता का आधार 
भी नेहों बने सकती, नही कर्मफल भोगने के योग्य हों 
सर्केती है । 
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आत्मा यदि विभ्रु अथवा सवेत्न व्याप्त दो तो अनेक 
आत्मा एक साथ कैसे विभु हो सकते हैं ? अथात्‌ सब 
एक ही स्थान में केसे रह सकते हैं ? यहां यह आशंका हो 
सकती है कि वायु आंकाश ( ईथर ) और विद्युत्‌ इकट्टे एक 
ही स्थान में रहते हैं । इस आशंका का समाधान यह हे कि 
विंद्युत्‌ खयं कोई पदार्थ नहीं, प्रत्युत्‌ प्रकृति की एक विशेष 
अवस्था का नाम हे । कई लोंग विद्युत को एक शक्ति मानते 
हैं। उस अवस्था में यह एक भौतिक पदार्थ न होगी अतः यह 
स्वेधा विस्तार-रहित होगी और इसलिए यह प्रश्न मन उठ 
सकेगा कि विद्युत और अन्य पदाथ एक ही स्थान में केसे 
रह सकते हैं । वायु और आकाश ( ईथर ) सूक्ष्म प्रकार की 
प्रकृति हैं, इसलिये श्थूछ पदार्थों के साथ रह सकते हैं | परन्तु 
इसका यंह अभिप्रांय नहीं कि वायु और आकाश अन्य पदार्था 
के साथ एक ही स्थान. में रह सकते हैं । प्राकृतिक 
पंदाथे अवथर्वों से बने हुए हैं, इन अवबयवों के 
धीच छोटे छोटे अन्तर हैं, इन छोटे छोटे अन्‍्तरों 
में सूह्म श्रकार की प्रकृति वायु आकाझ् ( ईथर ) श्ादि के 
कप भें रह सकती हे। परन्तु इसके विपरीत, आत्मा तो 
श्रवयर्यों से बनी हुई है नहीं | उसके अबयबों के बीच में 
छोटे छोटे अन्तर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सब आत्मा एक 
संसोन सूर्म हैं, देसलिये एक ही स्थान में एक से अधिक 
आत्मा इंकट्री नहीं रह सकतीं | 
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आत्मा को विभु मानने से कुछ घटनाओं की व्याख्या 
तो अवश्य होजाती है | आधुनिक अधुसन्धान से यह मालूम 
हुआ है कि कई मनुष्य विशेष अवस्थाओं में हज्ञारों मील दूर 
की चीज़ों को या कमरों अथवा सन्दूकों में बन्द चीज़ों को देख 
ओर सुन॑ सकते हैं. (अव्याहत दशेन, (877'ए0 78706 8770 
०७१8778७०7 6706) | इस प्रकार की कइई असाधारण 
शक्तियां कुछ मनुष्यों में सम्मोहन ( िए]0707.4 80 ) द्वारा 
लाई जासकती हैं | कुछ मनुष्यों में स्वाभाविक तौर पर भी 
समय समय पर प्रकट होती हैं। ये शक्तियां इन्द्रियों के 
सामथ्ये से बाहर हैं। आत्मा को विभु मानने से इनकी 
सरलता से व्याख्या हो सकती है। आत्मा यदि सवेत्र व्याप्त हे 
तो उसे संसार की दूर से दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान, हो सकता है । 
साधारणतया आत्मा शरीर में बद्ध होने से इन्द्रियों द्वारा ज्ञान 
प्राप्त कर सकती है, परन्तु विशेष समयों में शरीर अथवा 
इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त हो जाती है । इस अवस्था में वह 
बहुत दूर से भी देख तथा सुन सकती है, किसी किसी 
मनुष्य को कभी कभी सुदूर-स्थित किसी दूसरे मनुष्य की 
तीत्र मानसिक अवस्था का ( 7०67%&५7॥४ ) अथवा किसी 
दूसरे मनुष्य के विचारों का (7!१0०६)०८ १7928 £6:767006) 
ज्ञान भी हो सकता है | 

आत्मा को अर मानने वाले विभुत्व का खण्डन 
इस प्रकार करते हैं कि यदि आत्मा विभु दो तो उसके 
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गआरवागमन का कुंछ अथे नहीं । प्रयेक आत्मा जब॑ नित्य रूप 
से सब शझरीरों में विद्यमान है ही, तो उसके एक शरीर को 
छोड़कर दूसरे में जाने का कुछ अभिप्राय नहीं। विभुवाद के 
अमुसार, आत्मा का किसी शरीर से सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो 
सकता, इस अवस्था में मृत्यु भी असम्भव हे। इसके अति- 
रिक्त, आत्मा का किसी विशेष शरीर से भी सम्बन्ध नहीं होना 
चाहिये क्‍योंकि विभु होने से आत्मा का संसार के समस्त 
डरीरों से अविशेष सम्बन्ध है | यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि विशेष मन के साथ संयोग होने के कारण आत्मा का 
किसी विशेष शरीर के साथ सम्बन्ध होता हे, क्‍योंकि विशभु 
आ।त्मा के लिये सब मन भी समान हैं तब किसी एक मन के 
साथ विशेष संयोग क्यों हो ? विश्वु आत्मा के खवगे या मोक्ष में 
जाने का भी कुछ तात्पय नहीं है, क्‍योंकि बह तो सदा सकेत्र 
विद्यमान है । इसी प्रकार, “में जाता हूं”, 'में खड़ा हूं! इत्यादि 
प्रयोगों में बिभुवाद॑ के अनुसार 'में' से आत्मा का ग्रहण नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि विभु आत्मा के जाने और खड़े होने का 
' कोई मतलब नहीं है; और “में? से केवल शरीर का ग्रहण 
करना प्रकृतिवादी चावाक का दृष्टि-कोण है । 

इस प्रकार, “कई दाशनिक अगु परिसाण मानते हैं । 
खुजली होना, कांटा चुमना इत्यादि हालतों में सुख दुःख आदि 
“का अनुभव किसी एक स्थान में परिमित होता है। इसके 
 विरुद्र थकाबट, रोमाम्वे, बुखार आदि कई अनुभव सम्पूण 
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शरीर में होते हैं। यदि आत्मा अरु हो तो सारे शरीर का 
एक साथ अनुभव केसे हो खकता है ? एक्र बिन्दु से अधिक 
स्थान का भी एक समय में अनुभव नहीं होना चाहिये। श्री 
शक्वराचाये के सतानुसार, 'स्थान से परिमित पदार्थ नित्य भी 
नहीं हो सकता!। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमाण 
विषयक तीनों मतों फे पक्त ओर विपक्ष में युक्तियां दी जाली 
हैं। परन्तु अर परिमाण पर कम से कम्त आत्तेप प्रतीत होते 
हैं ओर जो हैं वे बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते। उदाहरण के 
लिये, अर आत्मा को एक साथ सारे शरीर का अनुभव केसे 
हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा एक आध्यात्मिक 
सत्ता है श्रतः दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं है। हम 
देखते हैं कि औतिक सत्ताओं के लिए भी दूरी कोई बाधा 
नहीं हेः-चुम्ग्रक दूर से छोद्दे को खींचता हे, बिजकी बादलों में 
से ज़मीन की चीजों पर प्रभाव डालती है, सूय लगभग नी 
करोड़ मील से फ्रथिबी को खींच रहा है | ऐसी अवस्था में, 
एक आध्यात्मिक सत्तां के लिए तो दूरी कुछ भी बाधा नहीं 
होती चाहिये। इसके अतिरिक्त, आत्मा को विभु मानने से 
भी यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सारे शरीर का एक साथ ज्ञान 
केसे होता है | विभु होने का कैबल यही परिणाम होगा कि 
आत्मा सारे शरीर को रपशे कर सकेगी | परन्तु रपशे से ज्ञान 


केसे उत्पन्न ही सकता है ? रपशे क्‍या -कर देता है 'जिससे 
जान उत्पन्न हो जाता है ? यदि स्पशे ही से ज्ञान 
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उत्पन्न होता हो तो विभु आत्मा प्रतिक्षण प्रय्येक चीज़ को 
स्पशे कर रहा है, अतः इसे प्रत्येक चीज़ का ज्ञान सदा होना 
चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं। ज्ञान की व्याख्या आत्मा 
की किसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हो सकती है स्पशे द्वारा 
नहीं। परन्तु आध्यात्मिक शक्ति अणु' आत्मा में भी रह 
सकती है । 


१- अणु परिमाण छोटे से छोटा परिमाण है| ग्रदि इसका श्रथ 
एक ज्यामितिक बिन्दु ( (ज००॥]८॥,।' (| [00। ६ ) जैसा परिमाण 
मान लिया जाए तो भारतीय ओर पाश्चात्य सिद्धान्तों का समन्वय भी 
हो सकता है, क्योंकि ज्यामितिक बिन्दु की केवल स्थिति होती है क्म्बाई 
ओर चौड़ाई नहीं श्रो८ ॒पाश्चात्य विचार भी श्रात्मा को विस्तार रहित 
भानता है, अणु परिमाण का ऐसा अर्थ संभव है क्‍योंकि किसी चीज़ में 
जब तक लग्बाई चोड़ाईं है उसका विभाजन हो सकता है, ओर जिसका 
विभाजन हो सकता है वह छोटो से छोटी ओर एक देशीय नहीं है । किस्तु 
अणु प्ररिमाण छोटे से छोटा परिमाण है| 


+- ** ४ -- 


ग्यारहवां अध्याय 


कर 
उपचतना 
(960070887'णए.00780709089688 ) 


आजकल मनोवेज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मनुष्य की 
अनेक असाधारण शक्तियों का पता लगा है। अनेक मनो- 
वेज्ञानिक इन असाधारण शक्तियों फे आधार पर मनुष्यों की 
साधारण चेतनता के अतिरिक्त एक उपयेतना की सत्ता भी 
मानने लगे हैँं। हम पहले कह चुके हैं कि उपचेतना की व्याख्या 
आ्रात्मा की सत्ता को.सानने से ही हो सकती है। अब हम 
कुछ विस्तार-पूवक लिखने का यत्न करेंगे कि उपचेतना की सत्ता 
के लिए क्‍या क्या प्रमाण दिये जाते हैं, ओर उसकी किस 
प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं । 

प्रयेक मनुष्य को अपने अन्दर एक चेतना-प्रवाह या 
विचार-धारा का अनुभव होता हे | मनुष्य कभी सुख अनुभव 
करता है कभी दुःख, कभी वह तके-वितके, कल्पना अथवा 
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सन्देह करता है ओर कभी मिंश्वय तथा प्रयक्ष करता है । 
एसी प्रक्रिया कम से कम जाभत अ्रव॒स्था में'तो भिरन्तर 
होती ही रहती हैं। आजकल श्रनेक मनोवेज्ञांनिक लोगों का 
विचार है! कि मनुष्य जीवन की अनेक घटनाएं सिद्ध 
करती हैं कि साधारण चेतनतशा-प्रंबाह के अतिरिक्त एक 
ओऔर भी 'ेतमता-प्रधाह मन्नुष्य में है जो साधारणतया 
गुप्त रूता है, परन्तु घिशेष अप्स्थाओं में प्रकट रूप में आ 
जाता है; और गुप्त रहता हुआ भीः वह मंनुष्य के आचार 
तथा व्यक्तित्थ पर अनेक प्रभाव डालता: रहता है । यह किसी 
नुष्य में कम विक॑सित होता है और किसी में अंधिक | 
इसको उपचेतना का नाम दिया गया है । 


उपचेतना के प्रभाण 
( १ ) एकान्तर व्यक्तित्व 


उपचेतनता की सत्ता का एक प्रमाण यह है कि कई 
मनुष्यों में कमी कभी साधारण व्यक्तित्व के अ्रतिरिक्त एक 
और व्यक्तित्व भी प्रकट होजाता है। एक उदाहरण. से यह 
बात स्पष्ट हो जाएगी । जरनल ऑफ अमेरिकन मेडिकल 
एसोसिएशन के ३० नषम्बर, १८६४ के अंक में एक समाचार 
छुपा था जिस का सार निम्नलिखित हे:--- 'एल्मा नाम की एक 
बुद्धिमती और हृष्ट पुष्ट छड़की थी ।स्कूत के परिश्रम के कारण 
और घर. में“अपेने रोगी पिंता की सेवा के कारण वह. बहुत बीमार 
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होगई ।.दो वर्ष की बीमारी के पश्चात्‌ उस में एक नई व्यक्ति 
प्रकट हुई जो अपना एक अलग नाम बताती थी और कहती 
थ कि में रोगी एल्मा की सहायता के लिए आई हूं। रोगी 
व्यक्ति अत्यन्त निबल थी, वह प्राय: बेहोश होजाती थी, उसे 
नींद नहीं आती थी और अजीण भी रहता था, परन्तु जब 
दूसरी अवस्था ( व्यक्ति ) आती थी तो वह सवेथा भिन्न 
होती थी | वह अच्छी तरह बातें करती थी, खूब खाती पीती 
थी और कभी बेहोश नहीं होती थी । इस प्रकार एल्मा के 
शरीर में कभी पहली व्योक्ति प्रकट हो जाती थी कभी दूसरी। 
पहली को दूसरी की कोई बात स्मरण नहीं होती थी, और 
दूसरी पहली को अपने से भिन्न समझती थी! । 

इस प्रकार के अ्रनेक उदाहरण दिए जासकते हैं । इन 
से पता लगता है कि किसी एक मनुष्य में दो अवस्थाओं का। 
होना भी सम्भव है। दोनों की चेतनताएं परस्पर सवेथा 
भिन्न होती हैं जिससे दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की कोई 
बातें ज्ञात नहीं होतीं, और एक दूसरे के सम्बन्ध में कोई 
स्मृति भी नहीं होती । 


( २ ) असाधारण प्रतिभा 


हब 


असाधारण प्रतिभा के .उदाहरण भी साधारण से 
झतिरिक्त एक ओर चेतनता-प्रवाह की ओर संकेत करते हैं । 


उपचेतना २४४ 


उदाहरण के लिए, बिडर” नाम का एक व्यक्ति था जो किसी भी 
संख्या का घातांकगणन ( ],08877 ५)१॥ ) दशमलब के सात 
आठ स्थानों तक बिना सोचे कर सकता था, किसी दी हुई 
संख्या के टुकड़े या खण्ड -मट कर देता था। एक वार उसे 
१७८६१ का संख्या दी गईं | उसने तुरन्त बता दिया कि इस 
के टुकड़े ३३७ और ४५३ हैं, परन्तु वह यह नहीं बता सकता था 
कि वह उक्त परिणाम पर किस प्रकार पहुंच गया । 
एक और लड़का जिसका नाम डेस” था, 
इतना मन्दु-बुद्धि थां कि उसके अध्यापक उसे गणित पढ़ाने 
में सबेथा असफल रहे | वह यूक्लिड का पहला साध्य भी 
नहीं समझ सका, ओर किसी भाषा का एक शब्द भी न सीख 
सका । परन्तु गणना करने की उसमें ऐसी असाधारण शक्ति 
थी कि हेम्बगे को एकेडमी आफ साइन्स ने उसे एक छात्र- 
वृत्ति देनी आरम्भ की और उसने थोड़े ही काल में साठ 
छाख और अस्सी लाख के बीच की सब विभाज्य संख्याओं 
के खण्ड बना दिए और शेष अविभाज्य संख्याओं की 
एक सूची बना दी । यह काम एक बड़ा गणितज्ञ आयुभर में 
भी नहीं कर सकता । 
गौस” नाम का एक लड़का स्कूल में 
पढ़ता था । अध्यापक ने एक ऐसा प्रश्न लिखाया जिस पर 
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अ्रणी को एक घण्टा लगना था। गौस को इस प्रश्न की क्रिया 
न आती थी और न ही उस में ऐसी लम्बी क्रिया के लिए घेय 
था । परन्तु उसने आधे मिनट में प्रश्न का शुद्ध उत्तर लिख 
कर स्लेट नीचे रखदी । एक “लम्बी गणना चेतनता द्वारा ही हो 
सकती है, परन्तु ऊपर लिखे उदाहरशों में यह स्पष्ट है कि 
गणना साधारण चेतनता द्वारा नहीं होती थी । अंत: मानना 
पड़ेगा कि कोई दूसरी चेतनता इस काम को करती थी, जब 
कि साधारण चेतनता इसे करने में अज्क्त थी | इससे यह भी 
प्रतीत होता हे कि इस दूसरी चेतनता में कुछ असाधारण 
शक्तियां थीं । 


(३ ) निद्रा को उहह 


निद्रा की अवस्था में भी, जो प्रत्येक मनुष्य में प्रतिदिन 
आती है, एक असाधारण चेतनता प्रकट होती प्रतीत होती 
है | यदि कोई मनुष्य यह हृढ़ संकल्प कश्के सोए कि में अमुक 
समय जागूंगा तो आय: उसकी नींद ठीक उसी समय खुलती 
है । इससे प्रतीत होता है कि किसी चेतनता में इस संकल्प 
की स्मृति हे ओर वह समय का ध्यान रख रही है, कही ठीक 
समय पर जगा देती हे । परन्तु जागेसे पर इंस सम्बन्ध में 
होने बाढी किसी मामंसिक अंक्रिया की स्मृति नहीं होती ।इससे 


वजन कार ०५>+३७०८3>3» ५५४०0, ७७ :+॥७०० कक. 
4 >पा-3..3--७+-3-3+ ०43 पहकमकमकक 3८383 सीन “नमन पे सके बम -ननननन जला 3 ननमी नमन निनकक---33नपन-नन 3->>-++सन--म पल फिन-कऊक ला-कक+. जान फककककन- के “कण तियाज 


१. विधान एिश३०0ाधए फएए ॥४2/४. 





अजब 3बन जननी" -जत केे “नल -- सजममकेन सममफसअमलक७.. 3५33-33 ९+4>-+५+>म« मन सामना मनन. छा) रा» -+०० ० 


उपचेतत्ा २४७ 


सिद्ध होता है कि वह सानसिक अक्रिया किसी अतिरिक्त 
चेतनता द्वारा हुई होगी जो निद्रा के सम्रय काम: कर रही 
धी; कई वा. ऐसा होता है कि किसी प्रश्न का हल नहीं 
सूमता, मनुष्य सोचता हुआ सो जाता है। जब्र वह खबेरे 
उठता है तो उसे मालूम होता है कि उस प्रश्न को उसने हल 
क्रर लिया हैे। उसका हल उस मनुष्य के मन. में होता है । 
अब यह हल बिना चेतनता के हो नहीं सक्रता । 
साधारण चेतनता'ने इसे हल किया नहीं, अन्यथा जागते पर 
उसे हल करने की स्मृति होती चाहिए.। इससे सिद्ध होता है 
कि हल करने का कास निद्रा की अवस्था में किसी दूसरी 
चेतनता ने'किया । कई कवियों को कभी २ कोई अभीष्ट पंक्ति 
अथवा समस्या-पूर्ति नहीं सूकती, किन्तु प्रातः: उठने पर वह 
कठिनाई हल हुई दोती हे । प्रसिद्ध लेखक स्टीवनसन (5. [4. 
20.6७ए७॥8०2 ) की अप्रने सब उपन्‍न्यासीं की कथाओं क्री 
रूप-रेखा खप्न में मिल जाती थी । 

कई बार खप्न में दूर की घषट्टमाओं का ज्ञान 
होजाता हेः--- कोल्हापुर” में म० गोलविदेकर मापस्तक 
एक घराना है । शक श्प४६ (६० स०१८४६४ ) में उस 
घरामे में चार भाई और एक माता इतमे कुल मनुण्य थे। भाइयों 
के क्रमपूत्रेक मास पं० प्रभाकर पंत, बासुदेव, दत्तोपत और 
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नारायणराव हैं, और माता का नाम श्रीमती रुकमणिवाई है। 
इनमें सबसे ज्येष्ठ श्राता प० प्रभाकर पंत कोल्हापुर से चार 
पांच मील दूर अपने कोर्ली ग्राम में घरवाड़ी की व्यवस्था 
करता हुआ रहता था और शेष तीन भाई अपनी बुद्ध माता जी 
के साथ कोल्हापुर नगर में रहा करते थे | उक्त वर्ष के वेशाख 
द्वितीया के दिन रात्रि के तीन बजे के समय उक्त माता जी को 
स्वप्न (ख्वाब) आया, जिसमें उन्होंने देखा कि अपने ज्येष्ठ पुत्र 
के मकान में दीवार तोड़कर एक चोर, वैरागी के वेश में घुस 
गया है, अपना पुत्र सोया पड़ा है और उस निद्रित पुत्र के 
सिर पर उस चोर ने अपने लोहे के चिमटे का आघात किया 
है, जिससे पुत्र मर चुका है। यह खप्न देखते ही वह रोती 
हुई उठी और उसने स्वप्न का वृंत्तान्त सबको बता दिया। सबने 
कहा कि स्वप्न ही है, उसमें. विचार क्‍या करना है। इसके 
पश्चात्‌ दो घण्टों के अन्दर उस कोलीं ग्राम से पं० प्रभाकरपंत 
का नौकर आगया और उसने वही बात ठीक उसी प्रकार कही। 
तब जाकर निश्चय हुआ कि स्वप्न की बात बिलकुल ठीक थी ।! 
कई बार अत्यन्त दूर रहने वाले किसी इष्ट जन की मानसिक” 
अवस्था का ज्ञान स्प्त में (अथवा जाग्रत अवस्था में) हो जाता है। 
एक उंदाहरण से यह बात रपष्ट हो जाएगी:--श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर जी अपनी पुस्तक 'शिवसंकल्प का विजय” मे एक 





अिलन्लम, 
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अपना प्रयक्ष देखा हुआ उदाहरण देते हैं जो उन्हीं के. शब्दों 
सें नीचे दिया जाता है:--- 
'वधा नगर की अग्नरेजी पाठशाला में म० गोविन्द्राव 


वाबले ( बी.ए.एल.टी. ) अध्यापक का काये कर रहे थे। और 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रावाई, बालक कमल और बाढिका 
लीला के साथ, आंध (ज़ि० सातारा ) अपनी माता के घर 

छ॒ दिन विश्राम के लिए आ गई थीं। ऑऔंध. ग्राम से बधा 
नगर प्राय: छः: सौ मील के अन्तर पर है। अथीत्‌ पतिपत्नो 
में इस समय छः सो माल का अन्तर था कि जिस समय निम्न 
बात हागई । सन १६१८ का अक्टूबर मास का प्रारम्भ था कि 
जिस समय श्री चन्द्राबाई जी अपने पति के स्थान पर जाने की 
तैयारी कर रही थीं और उन्होंने तिथि का निश्चय करके अपने 
पति को पन्न भी लिखा था क्रि में फ़लाने दिन बधा को अवश्य 
पहुंचेगी | पत्नी के आने का निश्चय करके म० गोविन्द्राव जी 
मे मकान आदि का प्रबन्ध भी सब प्रकार से कर दिया था | 
इस प्रकार पति पत्नी के मन में परस्पर समागम के प्रेममय 
विचार उत्पन्न होगये थे और मिलने की आतुरता भी कढ़ 


गई थी । 
यह समय इन्फ्लुएथश्ञा बुखार का था | यह जगी बुखार 


बंबई से पूना होकर औंध पहुंच चुका था और जिस समय 
घर्मपन्नी के शुभागमन की तिथि का पत्र म० गोबिन्दराव जी 
फे हाथ में पहुंचा.था, इसके भ्रोढ़े दिन पत्थात्‌ ही इधर 
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धर्मपक्नी अपने लड़के के साथ उस ज्वर से बीमार होगई थी, 
तथा उनके सकान के सब लोग उसी ज्बर से बीमार पड़े थे । 
धर्मपत्नी के मन में जो पति-दशन की आतुरता थी, बह ऐसे 
समय में हद से अधिक बढ़ता सम्भव है । परन्तु बेचारी कर 
क्या सकती थी ! घर के लोग सभी बीमार पड़े थे इसलिए 
अपनी बीमारी का वृत्तान्त भी पत्र द्वारा पति को विदित करना 
उनको असंभव होगया । अथीात्‌ इनकी बीमारी की कोई ख़बर 
म० गोविन्दराब जी को न थी और वे इनकी प्रतीक्षा ही कर 
रहे थे और भावी सुख की कल्पनाओं में मम्न थे 

शुक्रवार ता० ४ श्रक्टूबर तक म० गोविन्दराव जी के 


मन में पूर्कक्त सुखमय कल्पना ही रही । शनिवार के दिन 
बिना किसी सख्लास कारण के म० गोविन्दराव जी के मन में 
भयानक उदासीनता उत्पन्न होगई, संपूण जगत्‌ में जिधर उन 
की दृष्टि जाती थी, उधर उदासीनता ही उदासीनता उनके 
सामने खड़ी होने लगी ( इस समय पत्नी की बीमारी आरम्भ 
हुई)। सब मित्र जो उनके प्रतिदिन मिलने जुलने वाले थे, आश्रय 
चकित होगए और उनको नाना प्रकार से समभाने लगे कि 
अभी तुम्हारी पत्नी आवेगी और यह होगा इत्यादि | परन्तु म० 
गोंविन्दराव की उदासीनता प्रतिक्षण बढ़ने ही लगी. . .. . .. . . 
, «सब उनके मित्रों ने यही समझा कि थे महाशय 
पागल बने गये हैं। परन्तु वास्तविक बात ओर ही थी । 

सोमवार ता० ७ श्रक्टूबर तक यही अवस्था रही। बीच में 
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म० गोविन्द्राव जी ने छुट्टी लेकर स्वयं ऑंध जाने का 
विचार भी किया, परन्तु छुट्टी न मिलने के कारण वे बविचारे 
बधों से चल दी न सके । सोमवार के दिन रात्रि के भोजन 
के पश्चात्‌ म० गोविन्द्राव जी अपने विस्तरे के साथ बैठ ही 
रहे थे इतने में उनको किदख़ित्‌ मात्र निद्रा आगई, जिस में 
उनको स्वप्न में अपनी पत्नी की मूर्ति द|खने लगी और उन्होंने 
ख्प्न में ही ये शब्द सुने कि--- “अब रोने से क्‍या लाभ ? 
मेने आपसे कई वार कहा था कि आप आकर मुझे ले जाइए 
अथवा मुमके मिल लीजिए, परन्तु आपने कहां सुना ? अब 
भला रोने से क्या लाभ द्ोोगा ! जो होना था सो हो चुका” । 
यह स्वप्न देखते ही म० गोविन्दराव जी के मन में पूरा पूरा 
निश्चय होगया कि अपनी धर्मप्नी को सचमुच किसी प्रकार 
का बड़ा क्लेश है और कदाचित्‌ अब उनके साथ मिलना भी 
असम्भव होगा। परन्तु रात्रि में इस समय के पश्चात्‌ कोई 
रेलगाड़ी न जाती थी । इसलिये मंगलवार के दिन तक उनको 
वहां ही उसी प्रकार की उदासीनता में रहना पडा । 

मंगलवार के दिन प्रातः काल के समय एक और 
आश्चये हुआ। वह यह कि अपना पुत्र अपने को अपने नाम से 
पुकार रहा है. ऐसा तीन चार वार उन्होंने सुना। पुत्र का परिचित 
शब्द सुनकर उनको भास हुआ कि पुत्र आदि आगये हैं। 
परन्तु इधर उधर देखने के पश्चात्‌ बिदित हुआ कि वह केबल 
अम ही था | इतना होने पर भी म० गोविन्द्राव और उनके 


२४५२ आत्स मीमांसा' 


मित्र यही समभते थे कि ये सब चित्त की श्रांति के प्रकार 
हैँ। अन्त में बुधवार के दिन उन्होंने वबधों से औंध को तार 
दिया और पत्नी की कुशलता का वृत्तान्त पूछा | परन्तु तार 
का जवाब न आया, जिस से दुःखित होकर वे वधो से चल 
पड़े और औंध पहुंचे । तब उनको पता लगा कि धर्मपत्नी और 
प्रिय पुत्र इस लोक से क्रमश: उसी रात ( खप्न के दो तीन 
घण्टे बाद) और उसी दिन के समय चल बसे कि जिस समय 
उन्होंने स्वप्न देखा और जिस समय पुत्र के शब्द सुने” । 

इस भ्रकार, निद्रा की चेतनता कुछ ऐसे काम भी कर सकती 
है जो साधारण चेतनता की शक्ति से बाहर होते हैं । इस बात 
की पुष्टि इस सामान्य अनुभव से भी होती है कि थोड़ी देर 
नींद आजाने से भी थकान दूर होकर ऐसी स्फू्ति आजाती है 
जो घण्टों केवल आंख बन्द करके लेठे रहने से नहीं आती । 
कई वार निद्रावस्था की चेतनता ऐसे रूप में प्रकट होती है 
कि उसका साधारण चेतनता से भिन्न होना स्पष्ट हो जाता है । 


(४) निद्राविहार ( 5077870044. 87 ) 


कई लोग निद्रा की अवस्था में ही उठकर चलने फिरने 
लगते हैं । इसे निद्राविद्वार की अवस्था कहते हैं| इसमें कई 
वार मनुष्य में ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं. जो साधारण 
अवस्था में उस में नहीं होतीं। इस अवस्था में मनुष्य अत्यन्त 
तंग पहाड़ी मार्गों पर जिनके दोनों ओर' गहरी घाटियां हों 
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थिना डर अ्रनुभव किए चला जाता है। कई मनुष्य इस 
अवस्था में ऐसी भाषाओं और ऐसे विषयों का 
ज्ञान प्रकट करते हैं जो उन्हें जाग्रत अवस्था में 
नहीं होता । जाग्रतू अवस्था में इस दशा की कोई बात 
याद नहीं रहती । इसमें कई लोग दूरस्थ स्थानों की घटनाओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कई अपने और अन्यों के दुस्स।ध्य 
गुप्त रोगों का निदान तथा शरीर की अन्तरीय दशा और 
चिकित्सा बता देते हैं, परन्तु जाग्मतू अवस्था में वे इस काम 
को जरा भी नहीं कर सकते । इन बातों से स्पष्ट हे कि निद्रा- 
विहार-अवस्था की चेतनता जाग्रत्‌ अवस्था का साधारण 
चेतवनता से भिन्न होती है । हम नीचे एक उदाहरण देते 
हैं जिससे यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी:-- 

थियोफीली जानीकाड़" एक लड़का था जो एक स्कूल 
(2०००० ७ )70777846 ६७ 9७०७:७४) में पढ़ता भी था ओर 
पढ़ाता भी था। उसको आठ दस वर्ष की आयु से सप्नविहार 
के दौरे आते थे। वे कुछ समय तक बन्द रहे किन्तु 
उन्नीस वर्ष की आयु में पुनः आरम्भ होगए । जून और 
जूलाई १८५६ के गरम महीनों में उसे रोज़ रात्रि को दौरा 
होता था । वह सोते सोते उठ बेठता था, बोरडिंग हाऊस के 
ठम्बे कमरे में चकर लगाता था और पढ़ने-वाले कमरे में 
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जाकर अंधेरे में ही पढ़ने लगता था। वह घण्टों बाग में 
चक्‍कर लगाता और फिर आकर सोजाता था। एक ग़ात्रि को 
उसने डायरेक्टर के सोने वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाया 
ओर कहने लगा कि "में अभी वैण्डोमी से आया हूं ( वेण्डोमी 
एक दूसरे शहर का नाम था जहां डायरेक्टर की पत्नी उस 
समय बच्चों सहित अपने मां बाप के यहां रहती थी ) और 
तुम्हारे परिवार का समाचार लाया हूं | तुम्हारे परिवार के 
लोग खस्थ हैं, ओर छोटे बच्चे के चार दांत हैं'। डायरेक्टर 
ने पूछा, “क्या तुम ने उन्हें बेण्डोमी में देखा है ? क्या तुम 
फिर वापस जा सकते हो ओर बता सकते द्वो कि वे अब कहां 
हैं? ९ जानीकाड ने कहा, “ठहरो ! अरब + वहां पहुंच गया हूं, 
वे नीचे की मझ्जिल के एक कमरे में सो रहे हैं । उनका बिस्तर 
कमरे के परले सिरे पर बांई ओर है । माता का बिस्तर दाई 
ओर है और बचे का पालना उसके पास है”। ये सब बातें 
ठीक थीं और अगले दिन डायरेक्टर को उसके श्वसुर का पत्र 
आया कि तुम्हारे बच्चे का चौथा दांत निकला है। कुछ दिन 
पीछे जानोकाड फिर उसी समय जाकर डायरेक्टर से कहने 
लगा कि “आज दिन में तुम्दारा बच्चा एक संकट भें फंस गया हे, 
चिकि सक उसके जीवन से निराश होगया हे, परन्तु वास्तव 
में कुछ डर की बात नहीं! | अगले दिन सूचना मिली कि धाय 
ने बहुत सी शराब पीकर बच्चे को दूध पिलाया था जिससे 
बच्चे को बड़ी बदहज्मी होगई थी और उसकी जान का भी 
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खतरा होगया था। एक रात जानीकाड अचानक उठकर 
अपने बिस्तर पर बेंठ गया और अपने साथी को पुकार कर 
कहने लगा, “देखो रौलट तुम कितने बेपरवाह हो, मेंने तुम्हें 
कहा था, फिर भी तुम ने जिल्द बांधने वाले कमरे का 
दरवाज़ा बन्द नहीं किया, एक बिल्ली लेई खारही हे, अभी 
उसने रकाबी गिरादी है जो टूट कर पांच टुकड़े हो गई है” । 
तत्लण एक आदमी जिल्द घर में गया तो पता छगा कि जो 
कुछ जानीकाड ने कहा था सब ठीक था अगली रात को जानी- 
काड ने बताया कि 'एक मनुष्य की लाश, जो दरिया में डूब 
गया था, सड़क पर एक बण्धी में छाई जा रही है! । अगले 
दिन पता क्षगा कि यह समाचार भी ठीक था, यद्यपि पहले 
दिन यह किसी को ज्ञात न था। एम. सिमोनिट ने जो उसी 
स्कूल में अध्यापक था एक रात जानीकाड से अपने बच्चे के 
विषय में पूछा जिसके कान के पीछे फोड़ा था जिससे हड़ी 
गल जाने का खतरा था। जानीकाड ने कहा, “डाक्टरों को 
दिखाना व्यर्थ है, हड्डी नहीं गलेगी, तुम अमुक बूटी का प्रयोग 
करो जो बाग में उगती है, में तुम्हें उखाड़ कर ला दूंगा” । 
उस के पांव नंगे थे और बाग में उसे कांटा चुभ गया अतः 
उसकी नींद खुछ गई और वह बूटी नहीं ला सका, परन्तु बच्चा 
उसकी भविष्यवाणी के. अनुसार, शीघ्र ही स्वस्थ हो गया | 


निद्राविहार की अवस्था में ज़ानीकाड बड़ा प्रसन्न होता था, 
उसे जगाने का यत्न किया जाता तो वह कहता था, “मुमे मत 
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जगाओ, में इस अवस्था में बहुत खुश हूं”.। परन्तु जागने पर 
वह बहुत थका हुआ होता था। जागने पर निद्राविहार की अवस्थ। 
की कोई बात उसे याद न- रहती थी, किन्तु . अंगली बार वही 
अवस्था आने पर वे सब बातें याद आ जाती थीं। साधारण अवस्था 
में जानीकाड की स्मृति बहुत अच्छी न थी, पढ़ी हुई चीज़ को 
याद रखने में उसे कठिनाइ होती थी, परन्तु निद्राबिहार की 
अवस्था भें जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ता हुआ देखा 
जाता था तो अध्यापक उसके हाथ से पुस्तक ले लेता था औए 
जानीकाड उसी समय पढ़े हुए पांच छ: प्रश्न अक्षाशः जुबानी 
सुना देता था । यदि उसी समय उसको.जगा दिया जाता तो 
वह उनमें से एक अक्षर भी न दुहरा सकता था। निद्राविहार 
की अवस्था में जानीकाड अंधेरे में अपने मुंह को टोपी से ढक 
कर तंग कठिन पहाड़ी मार्गों पर आसानी से चल सकता था। 
रात्रि में चलने फिरने से रोकने के लिए उसे ताले में बन्द 
किया गया तो उसने चाकू से एक छकड़ी के टुकड़े की चाबी 
बना; छी और ताला खोल लिया । 

निद्रावस्था की कई अन्य प्रकार की घटनाएं भी उपचेतना 
की ओर संकेत. करती हैं। उदाहरण के लिए .रीब्यू डी 
'मैडिसिन* के फ़वेरी सन १८६० के अक में निम्नलिखित 
समाचार छुपा थां--मेंडम डरीज्क नाम की एक स्वस्थ और 
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बुंद्धिमती खली थी जिसकी आयु ३४ वर्ष थी । २८ अगस्त १८६२ 
की उससे किसी ने केह दिया कि तुम्हारा पति मर गया है 
भ्रौर उसकी लाश आ रही है । इस समाचार को सुनकर वह 
बेहोश होगई | होश में आने पर वह गत १४ जुलाई से २८ 
अगस्त तक की कुल बातें भूल चुकी थी, परन्तु १४ जुलाई से 
पहले की बातें उसे ५बेबत्‌ याद थीं। चिकित्सा के लिए जिस 
हस्पताल में वह पड़ी थीं वहां के डाक्टरों को मालूम हुआ कि 
वह रात को सोती हुई कुछ बातें बोलती हे । उन्होंने पास 
वाले दो रोगियों को नियुक्त किया कि वे ध्यान रखें कि वह 
रात को क्या बातें करती है । इस प्रकार ज्ञात हुआ कि वह 
रात के संमय १४ जुलाई के पग्चात्‌ की घटनाओं के विषय 
में बातें करती थी जो उसे जाग्नत अवस्था में भूली हुई थीं। 
इस प्रकार की घटनाओं से सिद्ध होत्ता है कि कई वार कुछ 
ज्ञान और स्मृतियां साधारण चेतनता को छोड़कर ' उपचेतना 
में चली जाती हैं । 

यह एक सामान्य अनुभव है कि जिन कई बातों को 
मनुष्य भूल जाता है और बहुत प्रयत्न करने पर भी. याद नहीं 
कर सकता, वे निद्राबस्था में खयं याद आ जाती हैं । इंसी 
प्रकार कई चीज़ें हमारी नज़र के सामने से गुजर जाती हैं, 
परन्तु हम उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हमें मालूम भी 
नहीं होता कि हमने उन्हें देखा है अथात्‌ वे हमारी साधारण 
स्मृति में नहीं होंतीं, परन्तु निद्रादि कुछ अधस्थाओं में उनका 
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स्मरण हो जाता है। हम नीचे कुछ उदाहरण देते हैँ:---हबेटे 
जे. लुइस नाम का एक व्यक्ति अपने विषय. में लिखता है 
कि 'मुझसे एक जहाज को माल उतारने का आज्ञापत्र खोगया। 
चार बजे मुमके कागज मिला और छ: बजे जब मे दुफ़्तर में 
पहुंचा तो मुकै पता चला कि वह पत्र गुम है। मेने बहुत 
तलाश की परन्तु सब व्यथ । अगले ही दिन जुहाज़ ने खाली 
होना थां, अतः विवश होकर में एक नया पत्र प्राप्त करने का 
प्रयन्ष करने लगा । रात को जब में सोया तो खप्न में मुमे 
वही कागज एक दीवार के छिद्र में दिखाई दिया | प्रातः उठ- 
कर ढूंढा तो वह वहीं से मिल गया। 

- इस भश्रकार, हम देख चुके हैं कि एकान्तर व्यक्तित्व, 
निद्राविह्ार आदि की घटनाएं, विशेष अवशस्थाओं में ओर 
विशेष व्यक्तियों में, उपचेतना की सत्ता का प्रमाण देती हैं । 
निद्रा-सम्बन्धी कई घटनाएं सिद्ध करती हैं. कि उपचेतना 
प्रयेक मनुष्य में होती है । मानसिक आधघातों ,के कारण हुई 
विस्मृति की घटनाएं बताती हैं कि कुछ ज्ञान एक चेतना को 
छोड़कर दूसरी चेतना में भी जा सकता है । ऊपर लिखी 
हुई घटनाओं से यह भी प्रतीत होता है कि. उपचेतना में कुछ 
असाधारण शक्तियां भी हैं । 
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उपचेतना र्र६ 
सम्मोहन (89070५+ 37) 


उपचेतना की सत्ता, का बहुत अच्छा प्रमाण हमें 
सम्मोहन की अवस्था में मिलता :है । यह एक निद्रा की सी 
अवस्था है जिसे आपरेटर (सम्मोहन-क़ता) सबजैक्ट(सम्मोहित 
व्यक्ति) में उत्पन्न कर देता है, ओर फि९ उसे कई प्रकार की आज्ञाएं 
(8०४८०४३१५१ ०४४४) देता है जिनके अनुसार सम्मोहित व्यक्ति 
काये कर्ता है। वे काये, ऐसे कठिन भी होते हैं जिन्हें मनुष्य 
जाग्रतू अवस्था भें भी ध्यान और यत्न के. बिना नहीं कर सकते, 
अतः मानना पड़ेगा.कि सम्मोहित ठप्क्ति मं भी उस समय एक 
चेतनता होती है, यद्यपि यह उसकी साधारण चेतनता से भिन्न 
प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए,सम्मोहनकता यदि दो सम्मोहित 
व्यक्तियों से कहता है, कि तुम बिल्लियां हों, तो वे आपस में 
सवेथा बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। वह कहता है कि 
तुम मछली पकड़ने वाले हो और तुम्हारे सामने दरिया है, 
तो वे मछली पकड़ने की सी गतियां करने लगते”हैं। सम्मोहित 
व्यक्ति के सामले हज़ारों आदमी बेढे- शोर मचा. रहे हों, परन्तु 
ब्रह उन्हें न देखता दे न उनकी आवाज़ सुनता है, जबकि 
अपने सम्सोहन-कता को दूर से भी देख लेता है और उसके 
धीमे से धीमे शब्द को भी सुन लेता “दे ।' सम्मोहन-कते। 
कहता है कितुम बणमाला का अमुक अक्षर भूल जाओ या अपना 
अथवा अपने प्रिता-का-नाम भूल जाओ तो बद्द उसी समय 
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भूल जाता है। यदि उसके सामने पुस्तक रक्खी जावे तो जहां 
वह विशेष अक्षर आवेगा उसे वह नहीं पढ़ सकेगा, शेष सारी 
पुस्तक को पढ़ता जाएगा । कई अक्षरों में मिलाकर बह अक्षर 
दिखाओ, और किसी तरह भी यत्न करो, वह उसे नहीं पढ़ 
सकेगा | ये बातें साधारण चेतनता की अवस्था में नहीं हो 
सकतीं, अत: उस समय साधारण से अतिरिक्त कोई चेतनता 
माननी पड़ेगी सम्मोहावस्था में कई मनुष्य ऐसे काये कर 
सकते हैं जो साधारण अवस्था भें उनकी शक्ति से बाहर होते हें। 
उदाहरण के लिए, किसी बहुत दूर के मकान, कमरे या 
सन्दूक के अन्दर की चीज़ें और उनका क्रम बता देना, यद्यपि 
उस स्थान को पहले कभी न देखा हो । यदि सम्मोहन-कता 
इतनी दूर हो और इतना धीमा बोल रहा हो कि साधारणतया 
उसकी आबाज़ सुनाई न दे सके, अथवा वह किसी दूसरे 
कमरे में अदृश्य खड़ा होकर इशारे कर रहा हो, तब भी 
सम्मोहित व्यक्ति उसकी आज्ञा के अनुसार काये करता जाता 
है । सम्मोद्ावस्था में साधारण दशा की कोई बात याद नहीं 
आती और साधारण अवस्था में सम्मोहावस्था की सब बातें 
भूली हुई होती हैं । ये घटनाएं इस परिणाम की ओर संकेत 
करती हुई प्रतीत होती हैं. कि मनुष्य की साधारण चेतनता 
उसकी सारी शक्तियों और व्यक्तित्व को प्रकट करने के अयोग्य 
होती है, अतः शेष व्यक्तित्व और शक्तियां विशेष अवस्थाओं 
में और एक दूसरी चेतनता के रूप में प्रकट होती हैं । 
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चोभोन्माद ( सज् 806४१ 8 ) 


._ क्षोभोन्माद आदि रोगों की अवस्था में उपचेतना बड़े 
स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है । ज्षेभोन्‍्माद के दौरे में मनुष्य 
में कई प्रकार के विकार आजाते हैं | हाथ या कोई अन्य अंग 
संज्ञा-हीन अथोत्‌ सुन्न हो जाता है । एक या दोनों आंखों से 
दिखाइ देना बन्द हो जाता है। श्रवण, प्राण, स्वाद, स्पशे 
आदि की शक्तियां जाती रहती हैं अथवा उन में कोई विकार 
आजाता है | डाक्टरी दृष्टि बिन्दु से अंगों की परख करने पर 
उन मे किसी प्रकार की जीणृता अथवा क्षति प्रतीत नहीं होती 
केवल उन में काये-शक्ति नहीं रहती । ऐसे रोगियों को 
सम्मोहावस्था में लाने से उनके वे अंग शुद्ध रूप में क्रिया करने 
लगते हैं, और कुछ दिनों तक प्रतिदिन सम्मोहावस्था में लाकर 
यह आज्ञा देने से कि जाग्रत्‌ अबस्था में भी तुम्हारे ये अग शुद्ध 
रूप में क्रिया करेंगे,उनके उक्त विकार जाते रहते हैं, और वे 
जाग्रतू अवस्था में भी स्वस्थ रहने लगते हैं। प्रतीत होता है 
कि ऐसे रोग की अवस्था में रोगी अंग साधारण चेतनता के 
अधिकार में चले जाते हैं । सम्मोहनावस्था में उपचेतना का 
अधिकार हो जाता है। अतः वे अंग सस्थ क्रिया करने 
लगते हैं। संमोहावस्था में सम्मोहनकतो की आज्ञा मिलने 
से उपचेतना उन अंगों पर अपना अधिकार छोड़ देती हे 
आर वे पुनः साधारण चेतना के अधिकार में आजाते हैं । 
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पी. जेनिट, ए. बिनिट आदि,के परीक्षणों से इस विचार की 
विशेष पुष्टि होती है--क्षोभोन्‍्माद के रोगियों का ध्यान-क्षेन्र 
बहुत संकुचित होता है | वे एक समय में केवछ एक ओर ही 
ध्यान दे सकते हैं | उदाहरण के लिंए, जब वे किसी से बातें 
कर रहे होते हैं तो वे ओर सब कुछ भूल जाते हैं । फ्रांस का 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एम. जेनिट ल्यूसी नाम की क्षोभोनन्‍्माद 
से ग्रस्त एक स्त्री के सम्बन्ध में जिसकी वह मानसिक 
चिकित्सा कर रहा था इस प्रकार लिखता है--- 

“जब ल्यूसी" किसी से बात चीत कर रही होती है तो 
वह किसी और मनुष्य की आवाज नहीं सुन सकती ; उसके 
पीछे खड़ा होकर कोई उसका नाम पुकारे, उस के कान के 
पास बड़ी ऊंची आवाज़ से उसको गालियां दे, तो भी वह 
अपना सिरं तक नहीं फेरती ; उसके  सांम॑ने खड़ा होकर कोई 
उसे चीज़ें दिखाए अथवा उसे छुए, तो तरह ध्यान तक नहीं 
देती । जंब वह बात चोत बंद करती है तो उसका ध्यान उस 
व्यक्ति की ओर जाता है और वह संमकती हे कि बह आदमी 
अभी कमरे में आंया है । इसलिए वह कई अपरिचित लोगों 
की उपस्थिति में अंपने रहस्य कह देती है। एम. जेनिट आगे 
लिखता है कि “मैं जाकर इस प्रकार के किसी रोगी के पीछे 
खड़ा होजाता हूं । रोगी किसी से बात चीत में लगा होता है। में 
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उस के पीछे खड़ा होकर अत्यन्त धीमी आवाज़ में रोगी को अपना 
हाथ उठाने अथवा कोई अन्य साधारण क्रिया करने को कहता* 
- हूँ तो बह इस आज्ञा का पालन करता है। बात चीत करने वाली 
साधारण चेतनता को इस आज्ञा की कुछ भी ख़बर नहीं, होती 
परन्तु वह रोगी अपना हाथ उठा देता है। फिर में बेसी ही 
धीमी आवाज़ में उससे कुछ प्रश्न करता हूं, रोगी का हाथ 
इशारों से उनका उत्तर देता है । यदि उसके हाथ में पेंसिल 
देदी जाए तो हाथ उत्तर छिख देता है । इस सारे समय में 
साधारण चेतनता बात चीत में छगगी होती है और उसे हाथ 
इशारों अथवा लिखने के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं होता | 
ऐसी अवस्था में दोनों चेतनाओं की प्रथक्‌ सत्ता .स्पष्ट हो 
जाती है। साधारण चेतनता बातचीत कर रही है ओर उपचे: 
तना चिकित्सक के प्रश्न सुनकर उनका उत्तर इशार्थयं से अथवा 
लिख कर दे रही है | उपचेतना को बात चीत की कुछ ख़बर 
नहीं । कई रोगियों का एक हाथ सवंथा, संज्ञाहीन होता हे वह 
कुछ अनुभव नहीं कर सकता और कोई गति नहीं कर सकता, 
परन्तु देखा गया है कि यदि उपयुक्त प्रकार से धीमी आवाज़ 
में आज्ञा दी जाए तो ग्रह निष्क्रिय हाथ कई प्रकार की 
क्रियाएं करता है, पेन्सिल से लिख सकता है, कंची में 
१, श्राझ्ादेने की इस रीति को [)908०४॥0॥ की विधि का नाम 

दिया जाता है । 
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अंगुलियां डालकर उसे खोल या बन्द कर सकता हैं, किन्तु 
यदि पन्सिल और केची रोगीकी आंख के सामने न हों तो 
रोगी को अनुभव नहीं होता कि उसके हाथ में कुछ है वा 
नहीं । इससे स्पष्ट हे कि निष्क्रिय हाथ की क्रियाओं को 
उपचेतना करवाती है। साधारण चेतनता को इनकी कुछ 
स्तबर भी नहीं होती । हाथ निष्क्रिय भी इसीलिए हे कि 
उस पर साधारण चेतनता का अधिकार नहीं रहा और वह 
उसे हिला नहीं सकती । 

एक परीक्षक ” ल्‍योनी नाम की एक स्त्री के संबन्ध में 
लिखता है:--'भें ल्योनी के संज्ञाहीन निष्क्रिय हाथ में अपनी 
ऐनक दे देता हूं तो यह हाथ उस ऐनक को खोलता है और 
नाक की ओर ले जाता है, परन्तु जब ऐनक उसकी आंख के 
सामने आती है तो उसका हाथ वहीं निष्क्रिय होकर रुक जाता 
है, वह घबरा कर और हैरान होकर पूछती है. कि मेरे पास 
यह ऐनक कहां से आगई' | इस का अर्थ यह है कि जब तक 
साधारण चेतनता को हाथ की गति की ख़बर नहीं अथांत” वह 
उपचेतना के अधिकार में है तब तक वह गति करता है ओर 
'निष्क्रिय नहीं है, परन्तु जब'हाथ आंख के सामने अथाते्‌ 
सांधारण चेतनता के त्षेत्र में आता है तो वह निष्क्रिय हो 
जाता है । इस प्रकार, वह केवठ साधारण चेतनता के लिए 
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ही निष्क्रिय है, उस चेतनता का हाथ की क्रिया पर अधिकार 
नहीं है। परन्तु उपचेतना के अधिकार-क्षेत्र में आ जाने से वह 
हाथ क्रिया कर सकता है। 


७७ चर 


दोनों चतनताओं की परस्पर-पूरकता 


परीक्षणों द्वारा यह भी सिद्ध हुआ है कि साधारण 
चेतना और उपचेतना परस्पर पूरक होती हैं | कुछ' बातें दोनों 
को ज्ञात होती हैं और शेष बहुत सी बातों का ज्ञान दोनों 
चेतनताओं में विभक्त होता है, यदि एक चेतनता किसी बात 
को जानती है तो दूसरी नहीं जान सकती। इस विषय में 
एम. जेनिट ने ल्यूसी पर निम्नलिखित परीक्षण किए--ल्यूसी 
को सम्मोहावस्था में लाकर उसके सामने कुछ काडे रख दिये 
गये, प्रयक काडे पर एक एक संख्या लिखी हुई थी। जेनिट 
ने ल्यूसी को आज्ञा दी कि जाग्रतू अवस्था में आने पर तुम 
बह काड नहीं देख सकोगी जिन पर तीन का कोई गुशणनफल 
लिखा द्ोग। ' | किर जाभ्रत्‌ अवस्था में छाकर उससे पूछा 
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१, सम्मोहन को परिभाषा में इसको ?05८-॥एए७7०0॥॥0 
802/०४४७॥ कहते हैं। सम्मोद्तित व्यक्ति ऐसी आज्ञा का भ्रवश्य 


पालन करता है | 
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गया कि तुम्हारे सामने कोन कौन से काड हैं, तो उसने उन्हीं 
कारों के नाम बताये जिनकी संख्याएं तीन की गुणनफल नहीं 
थीं। ६, १२, १८ आदि संख्याओं वाले कार्डो को वह देख ही 
नहीं सकती थी | तब ल्यूसी को किसी और व्यक्ति ने बातचीत 
में लगाया और एम. जेनिट ने उसके पीछे खड़े होकर और 
उसके हाथ में पन्सिल देकर धीमी आधाज़ में पूछा कि 'तुम्हारे 
सामने कोन कोन से काड हैं? ? बह बातचीत में लगी रही. 
परन्तु उसके हाथ ने वे ही कडड॒ लिख दिए जिनकी संख्याएं 
६, १२, १८, आदि तीन के गुणनफल थीं। फिर जेनिट ने 
धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारे सामने जितने काड हैं. उन 
सब को उठा लो” | ल्यूसी बातचीत में मप्न रही परन्तु उसके 
हाथ ने वे ही काड उठाए जिनकी संख्या ६, १२, १८, आदि 
तीन की गुणनफल थीं, शेष को पड़ा रहने दिया । इसी प्रकार, 
यदि जेनिट धीमी आवाज में ल्यूसी को सामने पड़ी कोई 
वस्तु देखने की. आज्ञा देता था तो साधारण चेतनता को ततक्षण 
वह चीज़ दिखाई देनी बंद हो जाती थी और वह बातचीत 
करती हुई चिल्ला उठती थी कि क्या कारण है में देख नहीं 
सकती । ज्षञोभोन्माद के रोगियों के आंख, हाथ अथवा किसी 
अन्य अंग के निष्क्रिय हो जाने का कारण भी यही है कि वे 
अंग उपचेतना के अधिकार में चले जाते हैं। सम्मोहावस्था 
में या किसी अन्य प्रकार उपचेतना का आज्ना देने से वे 
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साधारण चेतना के अधिकार में वापिस आ सकते हैं, तथा 
वे विकार दूर हो सकते हैं | एम. जेनिट ने इसी विधि से 
क्षोभोन्माद के कई रोगियों की सफलता-पूषक चिक्रित्सा की 
जो अन्य चिक्रित्सा द्वारा खस्थ न होते थे । 

दोनों चेतनताएं एक दूसरी की बातें नहीं जानतीं, 
इससे कई वा( विचित्र घटनाएं हो जाती हैं। एम. जेनिट 
लिखता है, “भ॑ ल्यूसी को घीमो आवाज़ में आज्ञा देता हूं कि 
अपनी अगुलियां को अपनी नाक के सामने घुमाओ तो वह 
वैसा ही करने लगती है । भ॑ साधारण ऊंची आवाज में उससे 
पूछता हू कि 'क्या कर रही हो” तो वह उत्तर देती है 'कुछ नहीं 
बहुत देर तक बातचीत में लगी रहती है परन्तु उसे कभी 
सन्देह भी नहों होता कि उसकी अंगुलियां उसके मुंह के सामने 
घूम रही हैं | इसी प्रकार, ल्यूसी बातचीत में लगी होती है तो 
भें उससे कमरे में चक्कर लगवाता हूं, परन्तु उसे विश्वास 
होता है कि वह बंठी हुई हे । एम. जेनिट ने एक और मनुष्य पर 
भी, जिसे मद्राजन्यउन्माद्‌ (30077044 0 0674 9 एश) 
था, परीक्षण किया | डाक्टर रोगी से बातचीत कर रहा था। 
एम. जेनिद ने धीमी आवाज में आज्ञा देकर रोगी को चलाया, 
बिठाया, मुंह के बल लिटाया । परन्तु इस सारे समय में रोगी 
को यही विश्वास था कि वह अपने बिस्तर के पास खड़ा 


हुआ है । 


श्ष्घ आत्म मीमांसा' 
स्वता-लेखन' (॥०६००७४०० ४४4%+ ४8) 


प्रोफ़ेसर जेम्ज लिखता हैः--बहुत दिन हुए भेने भी 
एक घटना देखी थी जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का ज्ञान 
उसकी दोनों चेतनताओं में विभक्त होता है--'एक युवती * 
स्वतो-लेखन से पेन्सिल द्वारा लिख रही थी। मेंने उसे एक 
मनुष्य का नाम याद करने को कहा परन्तु उसको नाम याद 
न आता था । केवल पहला भाग ही याद आकर रह जाता था। 
इसी बीच में उसके हाथ ने, उसके बिना जाने, नाम के शेष दो 


.. 4, कई लोगों में यह विशेषता होदी है कि यदि वे अपने हाथ में. 
पैन्सिन श्रादि लेकर उसका सिरा कारज़ पर रख दें और श्रपने हाथ को 
सवंथा ढीला छोड़ दें तो लिखने की इच्छा और यत्न के बिभा ही उन 
हाथ से रवयं कई प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। इसे स्वतो-लेखन कद्ठ ते हैं। 
इस प्रकार लिखने के ज्षिए एक यन्त्र भी होता दे जिसे प्लेनचिट कहते हैं! 
यह एक छोटी तख़ती होती है जिसके प्विरों पर पद्विये लगे होते हैं । आगे 
पैग्सिल का होल्‍्डर द्ोता है। पैन्जिल का प्विरा कागज़ के साथ छुता है। 
लिखने वात्ा श्रपना द्वाथ तख़ती के ऊपर रखता है। दबाष से पहिये 
चत्रते हैं और पैन्सिल के निशान पढ़ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य भ्रपनी 
इच्छा द्वारा इस यंत्र से कुछ लिखना चाहे तो कुछ नहीं लिख सकता, 
केवल अथ-धुन्य दिह्इ पढ़ जाते हैं, पर#तु द्वाथ को ढीज़ा छोड़ देने से 
लिखने का यत्न न करते: हुए कई मनुष्यों के हाथ से अनेक प्रकार की अर्थ- 
पूण बाते लिखी जाती हैं | 
२ णि0ंफ०४ 0 75ए9०007297 ७५ शै, 77०08 ४०), 4 
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भाग ही लिख दिए! । प्रोफ़ेसर जेम्ज” एक और आंखों देखी 
घटना का इस प्रकार वंणन करता हे:--'एक सव्वेधा स्वस्थ 
नवयुवक जो सेनचिट द्वारा लिख सकता था एक समय डस यन्त्र 
से लिख रहा था । लिखते समय उसका लिखने वाला हाथ सबेथा 
संज्ञाहीन था । मेने उस हाथ में ज़ोर से कुछ चुभोया, जिसका 
युवक को कुछ ज्ञान न हुवा । परन्तु प्लेनचिट द्वारा उसके हाथ 
से जो लिखा गया, उसमें उसके हाथ में कुछ चुभोने के लिये 
मुझ पर जोरदार शब्दों में दोप लगाया गया था। युवक के 
दूसरे हाथ को चुभोया गया तो उसे बहुत पीड़ा हुई परन्तु 
प्ेनचिट द्वारा छिखा गया ऊक्रि दूसरे हाथ में कुछ नहीं 
चुभोया गया । 


फ्रांस' का प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक विनट कुछ क्षोभो- 
न्‍्माद के मरीजों के सम्बन्ध में लिखता है कि उनकी दोनों 
आंखे देखने में अशक्त थीं। उनकी आंखों के सामने कुछ 
शब्द थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे परन्तु उनके हाथ खतो- 
लेखन द्वारा उन्हीं शब्दों को लिख रहे थे। इसी प्रकार, 
क्षोभोन्‍्माद के कई रोगियों की श्रांखें रंग देखने में अशक्त 
(0040५07-०7706 ) होती हैं परन्तु ख॒तो-लेखन द्वारा वह 
उन्हीं रंगों का नाम लिंख देते हैं । 
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यदि सम्मोहावस्था में सम्मोहन-कता सम्मोहित 
व्यक्ति को आज्ञा दे कि जागने के पश्चात्‌ तुम अमुक 
काम करना, अथवा तुम्हें अमुक भ्रमात्मक अनुभव होगा, तो 
सम्मोहित व्यक्ति प्राय: उसका अक्षरहा: पालन कर्ता हे। 
परन्तु जागने पर वह यह सबेथा भूल जाता है कि उसे कोई 
आज्ञा भिी थी। एउमण्ड-गरने ने सिद्ध किया है कि यह 
आज्ञा उपचेतना को सारे मध्यबर्ती समय में याद रहती है। 
इस परीक्षण के लिए उस ने कुछ ऐसे व्यक्ति लिए जो स्ेेनचिट 
द्वारा लिख सकते थे। उन्हें सम्मोहावस्था में लाकर उसने 
जागने के पश्चात्‌ कुछ काम करने की आज्ञा दी । जागने पर वे 
उस आज्ञा को सर्वेथा भूल गए। उनका ध्यान बातचीत करने 
और जुबानी प्रश्न निकालने में लगाया गया। उसी समय 
उनके हाथ ने क्षेनचिट द्वारा वही आज्ञा लिखदी जो सम्मो- 
हावस्था में दी गई थी | साथ ही यह भी लिख दिया कि 
इतना समय गुजर चुका हे और इतना शेष है, तब यह आज्ञा 
पालन की जाएगी । जाग्रत्‌ अवस्था में जब सम्मोहावस्था की 
आज्ञा पूरी की जाती है तो उस काम पर भी उपचेतना का 
अधिकार होता है साधारण चेतना को उसका कुछ ज्ञान नहीं 
होता। ऐम. जेनिट* लिखता है कि “यदि में ल्यूसी को सम्मो- 
हावस्था में आज्ञा देता हूं कि जागने पर अपनी बाहें और 





िधललजलन भालन + 
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हाथ ऊपर उठाए रखना, तो जागते ही उसकी बाहें ऊपर उठ 
जाती हैं, परन्तु वह उन पर कोई ध्यान नहीं देती। वह घलती 
फिरती बातचीत करतो है, परन्तु अपनी बाहेँ ऊपर उठाए 
रखती है। यदि उससे पूछा जाय कि “तुम्हारे हाथ क्या का रहे 
है”? तो वह इस प्रश्न पर हैरान हो जाती है और कहती 
है कि “मेरे हाथ कुछ नहीं कर रहे, वे सवेथा वेसे ही 
हैं जैसे तुम्हारे हाथ हैं?। सम्मोहनावस्था में में उसे 
जागने के पश्चात्‌ रोने की आज्ञा देता हूं तो वह 
जागने पर रोने और सिसकने लगती है, परन्तु साथ ही 
साथ बड़ी प्रसन्नता की बातें भी कर रही होती हे । जब रोना 
बन्द हो जाता है तो तत्वुण ही शोक का कोई चिन्ह उसके 
चेहरे पर नहीं होता” । इसी प्रकार, ल्योनी* चिट्ठी लिख रही 
होती है जब कि उसे विश्वास होता है कि वह बुन रही हे । 
ल्यूसी डाक्टर जेनिट के दफ़्तर में जाती हैं जब कि उसे 
विश्वास होता है कि वह घर बेठी हुई है | यदि वणमाला के 
अक्षर अथवा संख्याएं उस की उपचेतना के हवाले करदी जाएं 
तो साधारण चेतनता को उनका ज्ञान नहीं रहता । धीमी 
आवाज़ में आज्ञा पाकर उसका हाथ उन्हीं अक्षरों और 
संख्याओं को लिख रहा होता है, परन्तु साधारण ऊंची बात- 
चीत द्वारा साधारण चेतना से प्रश्न किया जाए तो उन्हें वह 
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भूल चुकी होती है और वह आश्रय प्रकट करती है कि ऐसी 
साधारण चीज़ें याद क्यों नहीं आतीं। एम. जेनिट”* कभी 
कभी एक नवयुवक को संमोहावस्था में लाया करता था । 
एक दिन उसने सम्मोहनावस्था में युवक को आज्ञा दे दी कि 
“तुम अलजेरिया में हो”, परन्तु जागने से पहले उसे उल्टी आज्ञा 
देना भूल गया । फिए जब जेनिट उसे सम्मोहाबस्था में 
लाया तो युबक ने कहा, “में इतनी दूर हूं कि तुम्दारी आज्ञा 
सुझ तक पहुंच नदीं सकती, भें अलजेरिया में हूं? । एक बाः 
ल्योनी को एक अपरिचित परुष की उपश्थिति में धीमी आवाज़ 
में ( 07 8078 ०५.4 07 की विधि से ) अपना हाथ अपने मुंह 
फे सामने घुमाने की आज्ञा दी गई | एक वर्ष के पश्चात्‌ वही 
अपरिचित पुरुष उसे फिर मिला तो ल्योनी का हाथ अपने 
आप, उस को मालूम हुए बिना ही, उस के मुंह के सामने 
घूमने लगा । 
अमेरिका के प्रसिद्ध अन्वेषक डाक्टर माटेन प्रिंस ने 
भी उपचेतना के संबन्ध में बहुत खोज की है । उसका एक 
परीक्षण निम्न लिखित है:--- 
एक युवती में जिस पर डाक्टर प्रिस पथेक्षण कर रहा 
था दो व्यक्तित्व प्रकट होते थे | डाक्टर भ्िस सम्मोहन के 
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सहदृश एक भ्रक्रिया द्वारा उस युवती को पहली से दूसरी और 
दूसरी से पहली श्रवस्था में ले आया करता था। एकवार 
जब वह दूसरी श्रवस्था में थी तो डाक्टर ने डसे ( उसके दूसरे 
व्यक्तित्ब को) कहा कि तुमको अम्ुक अमुक प्रकार का अंकगणित 
का एक प्रश्न हल करना होगा, परन्तु उस प्रश्न की बास्तविक 
संख्याएं उसे पहली अवस्था में लाने के पश्चान्‌ दिखाई गई । 
उसे कुछ क्षणों के लिए पहली अबस्था में लाया गया और 
संख्याओं को उसके सामने इस प्रकार रख दिया गया कि 
घह उसका ( पहले व्यक्तित्व का ) ध्यान आकर्षित न कर सकें । 
थोड़े समय के पश्चात्‌ जब युवती को दूसरी अबस्था में लाया 
गया तो उसने ( दूसरी व्यक्ति ने ) तत्कण उस प्रश्न का उत्तर 
घोल दिया और कहा, “मेंने ( दूसरी व्यक्ति ने ) पहले ही यह्‌ 
प्रश्न हल कर रखा था और में कुछ देर से अधीरता से प्रतीक्षा 
कर रही थी कि मुमे पुनः बुलाया जाय, ताकि मे उत्तर बता 
सकूं? । इस परीक्षण से पता लगता हे कि एक ही सत्री में दो 
व्यक्तियां अथोत्‌ दो चेतनताएं एक साथ चल रही थीं, 
यद्यपि दोनों को एक दूसरे की कुछ खबर न थी । 
दर्पण-वीचण ' ( 079808.-7३ 84०४ ) 
दर्पश-वीक्षण हारा भी उपचेतना का परिचय मिलता 
है। एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाणएगी:--- 
..._॥. यह पक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा यद्दू जानने का यत्न 
किया ज्ञाता है कि. किसी मनुष्प की उपचेनना में क्या बातें है। मनुष्य 
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मिस? गुडरिच फुरीयर नाम की एक ख्री को दपश- 
वीक्षण-विधि से दपण में दिखाई दिया कि उसका एक मित्र 
मर गया हे । उसकी साधारण चेतनता में यह बात पहले कभों 
नहीं आई थी | टाइम्ज़ अखबार का एक अंक पास पड़ा था, 
उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि उसी प्रृष्ट पर जिससे, कुछ देर 
पहले आग की गरमी से बचने के लिए, उसने अपने मुंह को 
ढांपा था, उस के मित्र के नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति की 
सत्यु का समाचार छपा हुआ था । इसका अर्थ यह हे कि 
समाचार पर उस की उपचेतनता की दृष्टि पड़ी, परन्तु यह. 
उसकी साधारण चेतनता को कभी ज्ञात नहीं हुआ । यदि ज्ञात 
होता तो इतना आवश्यक समाचार भुलाया नहीं जासकता था। 
यही मिस गुडरिच फ़रीयर” एक बार एक अज्ञात पुस्तक का 
नाम पढ़ने का यज्ञ कर रही थी | पुस्तक इतनी दूर थी कि वह 
उसके नाम का एक भी अक्तर नहीं पढ़ सकी, परन्तु दपण- 
बीक्षण की विधि से जब उसने शीशे में देखा तो उसी पुस्तक 
का नाम उसके सामने आगया ।+ इसका यही अर्थ हो सकता 
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अपना ध्यान ढीला छोड़ कर एक शोशे श्रथवा स्फटिक में देखता रहता है 
तो शीशे में उसके सामने उन्हीं बातों के क्विब्र आजते हैं जा उसकी 
उपचेतनः में होती हैं । 


१. हीशजान। 2९790 7 ४7 भरए/रा७- 
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है कि उपचेतना ने इस पुस्तक के नाम को पढ़ा था, यद्यपि 
साधारण चेतना इस काम में अशद्यक्त थी। 


इस प्रकार, अनेक प्रमाणों से उपचेतना की सत्ता 
सिद्ध होती है । हम यह भी देख चुके हैं कि उपचेतना में 
अनेक ऐसे गुण और शक्तियां हैं जो साधारण चेतनता में 
नहीं हैं । श्रब प्रश्न यह है कि उपचेतना की व्याख्या किस 
प्रकार की जा सकती है । दिमाग द्वारा चेतनता की व्याख्या 
के विरुद्ध जो आक्षेप हैं वे ही सब दिमाग़ द्वारा उपचेतना 
की व्याख्या के विरुद्ध भी हैं, क्‍योंकि उपचेतना भी एक 
प्रकार की चेतनता ही है | इन आक्तेपों को पिछले कई अध्यायों 
में हम विस्तार पूवक खा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, यह 
बात समझ में नहीं आती कि यदि चेतनता का आधार दिमारा 
है तो दो चेतनताएं क्‍यों हैं, क्या दिमाग़ के दो भिन्न भिन्न 
भाग हैं जो अलग अलग चेतनताओं के आधार हैं ! शारीरशाखत 
(0778स्‍.070ए9 , ४70)987 0-08 ) कोई ऐसे भिन्न भाग नहीं 
दिखा सकता औ'ः वैज्ञानिक लोग ऐसे दो भिन्न भाग मानते 
भी नहीं । इसके अतिरिक्त, उपचेतना को असाधारण शक्तियों 
की व्याख्या दिमाग़ अथवा शरीर के किसी अन्य अग या 
झक्ति से हो नहीं सकती। आत्मा को मान लेने से इस 
प्रकार के सब आत्तेपों का समाधान हो जाता है । उपचेतना 


की असाधारण शक्तियों का कारण आत्मा हे जो एक आध्या- 
त्मिक सत्ता है और इसलिए प्रकृति की सीमाओं और 


कमर, 
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अशक्तियों से ऊपर है। दो चेतनताएं इसलिए हैँ कि चेतनता 
आत्मा की क्रिया का परिणाम है। दिमाग़ चेतनता का आधार 
नहीं, उसको प्रकट करने का साधनमात्र है जेसे आंख देखने 
का साधन है; और दिमाग़ द्वारा चेतना झारीर पर प्रभाव 
डालती है | दिमाग़ एक ही समय समस्त चतनता को प्रकट 
करने में अशक्त है| इसीलिए, उसके दो खण्ड होते हैं । एक 
समय एक ही खण्ड प्रकट हो सकता है, अतः जब चेतना 
व्यक्त होती है तो उपचेतना अव्यक्त रहती है, और जब 
उपचेतना व्यक्त होती हे तो चेतना अव्यक्त रहती है; उप- 
चेतना में जो ज्ञान है वह प्राय: चेतना में नहों है, तथा 
चेतना में जो ज्ञान है. वह प्राय: 'उपचेतना में नहीं । परन्तु 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ ज्ञान दोनों चेतनाओं 
में समान हें--जसे, कई प्रकार का साधारण इन्द्रिय-ज्ञान । 
इसके अतिरिक्त, हम अनेक उदाहरणों द्वारा यह भी दिखा 
चुके हैं कि ज्ञान एक चेतनता में से दूसरी चेतनता में भी 
जा सकता है--सम्मोह अवस्था भें कुछ अज्ञरों का ज्ञान 
उचेतना के हवाले कर दिया जाए तो साधारण चेतना को 
उसका ज्ञान नहीं रहता । पुनः आज्ञा देने पर वह ज्ञान उप- 
चेतनता से चेतना में आजाता है; क्षोभोन्‍्माद में कोई अंग 
उपचेतना के अधिकार में आ जाते हैं तो साधारण चेतनता 
को उन पर अधिकार नहीं रहता । इस प्रकार की ज्ञान-समानता 
और ज्ञान-विनिमय सिद्ध करते हैं कि दोनों चेतनाओं का 
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अधिष्ठान या आधार एक ही होना चाहिए, अन्यथा कोई हक्लए्न 
एक से दूसरी में केसे जा सकता है ? यह साभा आधार 
आत्मा ही माना जा सकता है जो एक निरवयव सत्ता है। 
दिमाग़ आदि किसी भौतिक चीज़ को ऐसा आधार नहीं माना 
जा सकता | दिमाग़ एक चीज़ नहीं है अपितु असंख्यात 
अवयवबों का समूह है, इन अवयवों में से कुछ तो चेतना के 
आधार होंगे और कुछ उपचेतना के। इस प्रकार दोनों 
चेतनाओं के प्रथक्‌ प्रथर्‌ आधार होंगे सामा आधार 
कोई न होगा। साभा आधार कोई निरबयवब चीज़ ही हो 
सकती है अतः वह कोई आध्यात्मिक सत्ता ही होनी चाहिए, 
भौतिक नहीं । 

उपचेतना का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव 
होता है | मनुष्य के अद्यन्त गहरे विश्वासों, आदर्शा, रुचियों, 
अरूचियों, प्रतिभाओं और पागलपनों का स्रोत उपचेतना है । 
मनुष्य के कई प्रकार के रोगों और विकारों को दूए करने के 
लिए उपचेतना का प्रयोग किया गया है। सम्मोह की अवस्था 
में अथवा किसी अन्य प्रकार उपचेतना को आज्ञा देने से ऐसे 
परिणाम उत्पन्न होते हैं जो सामान्य दशा में नहीं हो सकते : 
सम्मोहाबस्था भें आज्ञा देने से रोगी पीड़ा अनुभव कग्ना 
बन्द कर देता है और क्लोरोफ़ा्म आदि के बिना सुंघाये ही 
ओपरेशन किये जा सकते हैं । अफ्रीम, शराब आदि की आदूतें 
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सम्मोहावस्था में आज्ञा देने से छुड़ाई जा सकती हैं। इसी 
प्रकार, कई तरह के पागलपन की चिकित्सा की जा सकती 
है। क्षोमोन्‍न्माद की चिकित्सा की ओर हम पहिले ही संकेत 
कर चुके हैं। 

आजकल कई प्रकार के पागलपन और व्यक्तित्व के 
विकारों को दूर करने की एक नई चिकित्सा-विधि का आवि- 
ध्कार हुआ हे | इसे मानसिक विश्छेषण + ?8ग2000- 
878.]984.8) की विधि कहते हैं। यह उपचेतना की सत्ता 
को मानकर चलती है और इसका प्रयोग करती है | यह विधि 
बतेमान पाश्चात्य संसार में बहुत प्रसिद्ध ओर प्रचलित होगई 
है । अत: अगले अध्याय में हम इसका 'एक संक्षिप्त बणन 
पाठकों के सामने रखेंगे । 


+- कल ५ 


बआरहवां अध्याय 


मानसिक विश्लेषण 


(?890790-8867%9%8489 ) 


भानसिंक विश्छेषण॑ मानसिक और. वातिंक रोगोाँ 
( 6७४०863 ) की एक नवीन चिकित्सा“विधि का नाम है. 
जिसका प्र्यतेक सिगभण्ड फ्रोयर्ड था | फ्रायर्ड सनें १८५४६ ई६० 
मैं ज़कोसलोवेकिया मेँ उत्पन्न हुआ था, परन्तु वह अपने जीवन के 
प्राय: आरम्भ से ही वियेना में रहा था। फ्रायड़े का विचार था कि 
भनुष्य में दो ही प्रधान स्वाभाविक अ्रश्न॑त्तियां है-- एक 
आत्मरज्षी की और दूसरी संन्‍्तानों पत्ति की (0406० ) | 
पहली प्रवृत्ति को प्रायः कोई बाधा नहीं पहुँचती, परत वूसरी 
प्रवृत्ति में समांज बहुत थांधा डॉलती है | पहले तीौ विवाह ही 
पयाप्त बड़ी-आयु में होता है, उस पर भी यह सदा 
सभव नहीं कि वह इच्छित व्यक्ति से हीं हों। 
फिर सेंसार में ऑकर्षेक ह्यक्ति भी झअनेंक हैं, उनके प्रति 


५८८ आत्म मीमांसा' 


अपनी रुचि को बलपूवक रोकना पडता हैं। पंस्‍न्तुं रोकने से 
ये इच्छाएं मनुष्याँ को छोड़ती नहीं । दंबकर उपचेतना में 
वेली जांती हैं (?897०8७3702 ) और वहां रंहती हुई वें 
अपने औप को अनेक रूपों में प्रकट करती हैं, तथा विविध 
गुप्त विधियों द्वारा संस्तुष्टि प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए, 
आंख मटकानें, नौक॑ कनंधा आदि सिंकोडड़तें या हिलाते रहने 
की आदतें दबी हुई उपचेतना में स्थित इच्छाओं कां परिणाम 
: हैं। इसी प्रकौर, लिखने और बोलने मे मुंह से यां लेखनी से 
कोई अशुद्ध बात निकल जाने में भी कोई दबी हुई इच्छा ही 
पूरी हो रही होती है । ऐसी इच्छाओं की पूति का एक प्रधान 
साध्यम स्वप्न हैं। परन्तु खप्तों में भी ये इच्छाएं अपने आपको 
शुप्त रीति से और परिवर्तित रूप में ही पूरा कर सकती हैं । 
इस प्रकार, फ्रांयड के अनुसार हमारी उपचैतना प्राय: 
समाज-वर्णित इच्छाओं से भरपूंर है। ये व॑जित इच्छाएं कई 
प्रंकार की हो सकती हैं परन्तु प्रधानतया वर्जित प्रेमवासनाएं 
आर उनसे उत्पन्न होने बाली बंदलें की इ%छ।एं ही होती हैं । 
थे दबी हुई इरछाएं उपचेत॑ना में रहती हुई कई बार कई 
प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न कर देती हँ--जैसे, 
साधारण चीजों से निशाधार भय (?/१04 53)। कई घार किसी 
ध्यक्ति से छुटंकारा पाने की इ"छा होती है, परन्तु षह इच्छी। 


नियम विरुद्ध है, इसलिए बलात्‌ दबाई जाती है| दबकर वह 
उपचेतना में चली जांती हैं । साधारण चेतना को इसका कुछ 
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ज्ञान नहीं रहता परन्तु इसके स्थान पर साधारण चेतना में 
एक निरन्तर निराधार चिन्ता आजाती है कि कहीं वह व्यक्ति 
मर न जाए। उपचेतना में रहती हुई इच्छा अपने आपको 
इस प्रकार रूप बदल कर प्रकट करती रहती है। कई बार 
चजित इच्छा का सम्बन्ध हाथ या आंख या किसी अन्य अंग 
से होता है । जब यह इच्छा दबक़र उपचेतना में जाती है तो 
साथ ही वह अंग भी साधारण चेतनता के अधिकार से निकल 
कर उपचेतना के अधिकार भें चला जाता है--अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति साधारण जाग्रत-अवस्था में उस अग का प्रयोग नहीं 
कर सकता । आंख देखना बन्द कर देती हे, हाथ हिल नहीं 
सकता, अथवा हिस्टीरिया के अन्य चिन्ह प्रकट हो जाते हैं । 
हम अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए एक दो उदाहरण 
देते हैँ:--- एक युवती+ थी । एक दो वर्ष से उसका पिता एक 
लम्बे रोग में ग्रस्त था जिसकी सेवा वह तन मन से करती 
थी । अपने लाचार पिता को उसे प्राय: अपनी टांगों का सारा 
बल लगाकर उठाना पड़ता था | साथ ही वह एक नवयुवक से 
प्रेम भी करती थी | यदि उसका पिता रोगी न होता तो वह 
तुरन्त उस युवक से विवाह कर लेती । श्रतः उसके हृदय में 
इच्छा उत्पन्न हुई किया तो पिता अच्छा हो जाए या मर 


१ 0जाशाए0०/छा'9 50003 ण ?89५०॥0099 फह ; ४6तवै फ़ताी 
78726 83. 
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जाए, जिससे वह्द विवाह फे लिए स्वतन्त्र हो जाए। उसे अपने 
पिता से अत्यन्त प्रेम था। उसके सम्बन्ध में ऐसी इच्छा उसे 
बड़ी भयद्भर और घृणित प्रतीत हुईं। अतः यह्‌ इच्छा दब 
गई और साथ ही उस युवती की अपनी टांगों का प्रयोग करने 
की शक्ति भी जाती रही। वह उठने और घलने-फि।ने में 
असमर्थ हो गई । इस प्रकार एक दबी हुई इच्छा एक शारीरिक 
रोग में परिणत होगई । 

एक दिन, एक रोगी परामश के लिए डाक्टर के पास 
गया। अन्त में फ़ीस देने के समय उसने कहा “मेरे पास 
नकद रुपये नहीं हैं, में आपका एक चेक दूंगा” | वह कहना 
चाहता था *] 809837] #99ए ए०ए प्वा०70 8 ० ०१०९०१७८७४* 
( में आपको एक चेक द्वारा फ़रीस दूंगा ) परन्तु उसके मुंह से 
निकल गया.( 8089872 4 728 ए ए०एप ४ ५४४ & 00॥60४७ ! 
( में एक चेक द्वारा आपके साथ फ्रीस के सम्बन्ध में धोखा 
करूंगा )। फ्रायड इसका यह अथे समभता है कि वह मनुष्य 
फ़ीस देना न चाहता था, साथ ही धोखा देने को भी वह 
बहुत बुरा समझता था, अतः उसकी न देने की इच्छा साधारण 
चेतना में न रह सकती थी और वह उपचेतना में रहकर 
अपने आपको पूरा कर रही थी। इसीलिए उसके मुंह से 
इसके अनुकूल शब्द निकले यद्यपि वह कहना कुछ और 
चाहता था । 
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इस प्रकार फ्रायड की दृष्टि में, दबी हुई इच्छाएं कई 
प्रकार के रोगों और विकारों को उत्पन्न करती हैं। यदि पूछा 
जाय कि इस वात का क्या प्रमाण है कि दबी हुई इच्छाएं इस 
प्रकार के विकार उत्पन्न करती हैं, तो फ्राथड का उत्तर यह 
है कि यदि इन विकारों का कारण दब्री हुई इच्छाओं को 
मान कर इनकी चिकित्सा की जाए तो ये विकार दूर हो 
जाते हैं । 

फ्रायड की चिकित्सा-विधि का साधारण और अति- 
संक्षिप्त परिचय निम्नजिखित शब्दों में दिया जा सकता है:--- 
दबी हुई इच्छाएं प्राय: बाल्वयकाल की होती हैं। चिकित्सा के 
लिए आवश्यक है कि इन इच्छाओं को निकाल दिया जाए 
किन्तु इन्हें निकालने के लिए आवश्यक है कि पहले इन्हें 
उपचेतना स साधारण चेतना में लाया जाए और वहां इनको 
दबाने के स्थान पर इनका कोई उचित हल ढूंढा जाए। इस 
प्रकार के उचित व्यवहार से स्वाभाविक तौर पर ये इच्छा? 
जाती रहेंगी ओ! इनसे उत्पन्न होने वाले विकार भी नष्ट हो 
जाएंगे। दूबी हुई इच्छाओं को चेतनता में लाने का तात्पये 
यह है कि उन्हें ढूंढा जाए और स्मरण क्रिया जाए। ढूंढने 
का तरीका यह है कि रोगी अपने ध्यान को सबेथा ढीला 
करके बैठ जाए और जो जो बात उसके मन में आए वह 
बताता जाए, कोई बात ज़्रा भी न छिपाए। फ्रायड का विचार 
था कि इस प्रकार अत्यन्त पुरानी दबी हुई स्मृतियां याद 
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आ जाती हैं। कई बार रोगी के किसी उपयुक्त स्वप्न को ले 
लिया जाता है। रोगी पूववत्‌ अपना ध्यान ढीला छोड़कर 
बेठ जाता है। डाक्टर खप्न के प्रयेक खण्ड को बारी बा्री से 
उसके सामने बोलता है, उससे रोगी के मन में जो विचार 
आते हैं वह उन्हें बिना संकोच सम्पूंण रूप में बताता जाता है। 
कई बार शीशे में देखने की विधि (0778087-प4 87 07) 
अथवा सम्मोहन-विधि का भी प्रयोग कर लिया जाता है । 

यह चिकित्सा-विधि बहुत लम्बी औ( कठिन है, और 
सिद्धान्त-विशेषज्ञ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने इस 
विधि और फ्रायड के सिद्धाग्त के अनेक अंशों का वन नहीं 
किया और शेष का भी अति सामान्य परिचय दिया है क्योंकि 
उनका विस्तृत वणन हमारे विषय की दृष्टि से अनावश्यक हे । 
मानसिक विश्लेषण के दो और प्रसिद्ध सम्प्रदाय हैं। एक का 
प्रव्तक एडलर है और दूसरे का जूग । 


एडलर (80]67 ) ओर जूग (उण्णष्ठ) 


वियेना निवासी एडलर का जन्म सन्‌ १८७० ई० में 
हुआ था। यह पहले फ्रायड का एक अनुयायी था, परन्तु 
किसी मतभेद के कारण वह उससे अलग होगया और उसने 
एक अलग सम्प्रदाय की नॉंव डाली । फ्रायड के अनुसार 
मनुष्य की प्रधान इच्छा सनन्‍्तान-उत्पत्ति की इच्छा दे, और 
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प्रायः अन्य सब इच्छाएं इसके ही रूपान्तर हैं। एडलर का 
विचार है कि यह अपध्युक्ति है। सन्तान-उत्पत्ति को इच्छा भी 
एक प्रधान इच्छा हे, और कई रोग तथा विकार इसमें बाधा 
पहुंचने से भी हो सकते हैं। परन्तु आधार-भूत इच्छा शक्ति- 
प्राप्ति की इच्छा है, सन्‍्तान-उत्पत्ति की इच्छा और अन्य सब 
इच्छाएं इसके ही रूपान्त: हैं। इस शाक्ति-प्राप्ति की इच्छा को 
अनेक बाधाएं मिलती हैं जिससे व्यक्ति में एक हीनता का 
भाव (7७७११४४-०7 479767१ ०७१६४) उत्पन्न हो जाता 
है | इसका कारण व्यक्ति की कोई वास्तविक अथवा कल्पित 
हीनता हो सकती हे | यह भाव अत्यन्त अरूचिकर होता है । 
कई लोग यह्न करके इस हीनता से ऊपर उठ जाते हैँ--मभसे, 
डिमोस्थिनीज़ पहले अच्छी तरह बोल न सकता था परन्तु 
उसने मुंह में पत्थर रखकर बोलने का अभ्यास किया और 
अत्यन्त यत्न करने से यूनान का सबसे अच्छा वक्ता बन गया। 
परन्तु कई छोग इस हीनता-भाव का समुचित प्रबन्ध नहीं कर 
सकते । तब यह मानसिक और वातिक रोगों, अयुरक्तियुक्त भयों, 
क्षोभोन्‍न्माद आदि को उत्पन्न करता है। ऐसे रोगों का दूर 
करने का साधन यह है कि व्र्याक्त को पता लग जाय ४#ि 
उसमें हीनता का भाव है, उसका अमुक कारण है, और 
उसके अपने अन्दर अमुक दोष हैं जिनके कारण वह उसका 
मुकाबला नहों कर सकता । ऐसा ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपने 
हीनता-भाव का कोई हल ढूंढे । एडलर के अनुसार शाक्ति-प्राप्ति 
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की इच्छाएं अपने आपको स््नों व जाग्रतू अवस्था की कल्पनाओं 
द्वारा पूरा क.ती रहती हैं। परन्तु वे इच्छाए वतेमान काल 
की इच्छाएं होती हैं, फ्रायड के सिद्धान्त की तरह भूत- 
काल और बाल्यकाल की इच्छाएं नहीं | कभी कभी देखा जाता 
है कि कोई ख्री या बच्चा सिर ददे अथवा किसी और रोग से 
बीमार रहता हे, इलाज़ काने पर राज़ी नहीं होता, पुनः पुनः 
बीमार हो जाता है। उसका मानसिक विश्लेपण करने पर 
ज्ञात होता है कि घर में उस ख्री का पथाप्त सन्‍्मान नहीं होता, 
अथवा उस बच्चे के साथ पथयाप्त प्यार नहीं किया जाता । परन्तु 
बीमार रहने से वह सारे परिवार के ध्यान का केन्द्र बन जाता 
है । यह कहना भी ठीक नहीं कि रोगी रोग का बहाना करता 
है | कई प्रकार की सूद्म परखों से निश्चय कर लिया जाता है 
कि शेगी बहाना नहीं कर रहा । इस प्रकार, उस बच्चे या स्त्री 
की शाक्ति-प्राप्ति की इच्छा अपने आपको रोग के रूप में प्रकट 
करने लगती हे | मानसिक विश्लेषण के पश्चात्‌ यदि घर वाले 
अपने व्यवहार को बदल देते हैं तो वह रोग जाता रहता है | 

एलिस ” नामकी एक लड़की थी जिसकी आयु ११, १२ 
वर्ष की थी। लड़की सुन्दर, सुडौल और समभद्रार थी, परन्तु 
उसके मां बाप उसके प्रति उदासीन थे और कोई न कोई बहाना 
करके उसे मित्रों अथवा रिश्तेदारों के यहां भेज देते थे। 


जब न ननीननक न सनन-नन-नकनकनी गन कमान मना था... एक डििणकड टी जि न निनन (९ के रेलक+कक रन क-क नाक 4मक >>. ७3 3५७३-44 +++ा॥+ब3७-. 
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इससे लड़की में उच्छुल्लखता आगई, थधह कई बर्षा तक स्कूल 
मं जाकर भी पढ़ लिख न सकी । लोगों के ध्यान को अपनी 
ओर खींचने के लिए वह निरन्तर बोलती, व्यथ प्रश्न पूछती 
ओर लोगों से चिपटती रहती थी । छोटे छोटे बच्चों को तंग 
करके डराती थी । जब उसका मानसिक विश्छेषण किया गया 
तो मालूम हुआ कि वह बिना जाने इस समस्या के विष में 
सोचती रहती थी कि 'क्या कोई मां से भी अधिक प्रेम कर 
सकता हैं ? नहों, यह असम्भव हे। परन्तु मेरी मां मुभसे 
प्रेम नहीं करती, अतः मे अन्य बच्चों से भिन्न हूं । मुकको वह 
चीज़ प्राप्त नहीं जो औरों को प्राप्त है! । इस प्रकार, इस लड़की 
को एक ओर से जो हीनता का अनुभव होता थ; उसका बदला 
वह उक्त अप्रिय रूपों मं शक्ति प्राप्त करके ले रही थी । 
मानसिक विश्लेषण के एक और सम्प्रदाय का प्रवतक 
जूंग भी पहिले फ्रायड का अनुयायी था, परन्तु मतभेद के 
कारण आगे चलकर उस से अलग होगया था । जूग का 
विचार था कि आधार-भूत-प्रवृत्ति न सनन्‍्तान-उत्पत्ति की इच्छा 
है, न शक्ति प्राप्ति की, अपितु मनुष्य में एक स्वाभाविक 
शक्ति है जिसे जीवन-शक्ति कह सकते हैं । यह 
अपने आपकी अनेक रूपों में प्रकट करती रहती है । 
सन्‍्तान-उत्पक्ति की इच्छा और शक्ति-प्राप्ति की इच्छा 
भी इस के दो आवश्यक रूप हैं। इस जीवन-शक्ति के प्रवाह 
को अनेक बाधाएं पहुंचती है । शक्ति-प्राप्ति में या किसी अन्य 
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इच्छा में बाधा अथवा अनेक प्रकार के भय इस शक्ति के 
प्रवाह में रुकावट डालते हैं । यदि इनका उचित रूप में 
मुकाबला करके सन्तोषजनक हल ढूंढ लिया जाए तब तो 
अच्छा हे | परन्तु यदि बलात्‌ इनको निकालने का यत्न किया 
जाए तो ये उपचेतना में चले जाते हैं और कई प्रकार के 
विकार उत्पन्न कर देते हैं--उदाहरणार्थ एक दबाई हुई चिन्ता 
अपने आपको, सिर या अन्य अंगों को हिचकोले देते रहने 
की आदत अथवा चिड़चिड़ेपन के रूप में प्रकट कर सकती 
है | कल्पना? कीजिए कि कोई व्यक्ति चिकित्सालय में बीमार 
पड़ा है, उसे ज्ञात है कि जब वह स्वस्थ होकर बाहर जाएगा 
तो उसकी नौकरी छूट चुकी होगी। वह इस स्थिति का 
मुकाबला नहीं कर सकता और इसे भूलने का यज्न करता है । 
बह अपने आपको स्पष्ट रूप में यह नहीं कहता कि में संसार 
का मुकाबला नहीं कर सकता अतः में स्वस्थ नहीं होऊंगा, 
क्योंकि बुद्धि उसको बताती है कि यह पौरुष-हीनता हे । परन्तु 
उपचेतना म॑ दबकर यही अस्वस्थ रहने की इच्छा एक हल निकाल 
लेती है ओर शरीर पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वह स्वस्थ नहीं 
होता, उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती दे | वह जान बूककर 
बीमारी का बहाना नहीं करता किन्तु उसकी उपचेतना में रहती 
_ हुई इच्छा वास्तव में रोग उत्पन्न कर देती है । _ 


व. >एला0- हैक | ए४ांक 0 'ितावा8] 2९09० ॥ए (+. (0४ ९' 
787५७ 04 


अरनन्‍क 2० 


मानसिक विश्लेषण श्पध 


गत महायुद्ध ” ( १६१४-१६१६ ) में एक सिपाही अपनी 
ख़न्‍्दक (776770))) में लेटा हुआ था, सामने की दीवार में 
एक छोटा सा छिद्र था जिस में से बह समय समय पर 
उठकर शत्रु-सेना की ओर गोली चलाता था। शत्रु-सेनिकों ने 
भी यह बात ताड़ली और जब वह गोली चलाने उठता था तो 
वे भी निशाना ताक कर गोलियां चलाते थे, उनकी गोलियां 
उसलिद्र के बिल्कुल पास ही लगती थीं। यह स्थिति बड़ी 
भयंकर थी अतः वह देर तक इस को सहन नहीं कर सका । 
बह अन्धा होगया, आंखें और दिमारा सवेथा ठीक अवस्था में 
थे परन्तु दिखाई देना बन्द होगया। डाक्टरों ने परख कर 
निश्चय कर लिया कि वह बहाना नहीं कर रहा था। ऐसी ही 
अवस्था में कई अन्य सिपाहियों की टांगें गतिहीन होगइई, 
अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य रोग उन्हें होगया । 

यहां हमारा इस बात से सम्बन्ध नहीं कि मानसिक 
विश्लेषण के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त कहां तक ठीक 
हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों की सम्प्तति है कि प्रत्येक सम्प्रदाय 
के सिद्धान्त में आंशिक सत्य है । फ्रायड और एडलर मनुष्य- 
स्वभाव के अत्यन्त आवश्यक अशों की ओर संकेत करते हैं 
परन्तु एक एक ही अंश पर श्रद्मधिक बल देते हूँ, जिससे उन 
के सिद्धान्त एक-पक्तीय होजाते हैं । जूंग ने दोनों का समन्वय 
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करने का यत्न किया है परन्तु उस के भी उपचेतना-संब्रन्धो 
सिद्धान्तों पर कुछ आक्षेप किए जाते हैं जिन के विषय में 
हमें यहां कुछ नहीं कहना | साधारण अनुभव ओऔर९ चिकित्सा 
से भी प्रत्येक सिद्धान्त की कुछ पुष्टि होती है । प्रत्येक समप्र- 
दाय अपने सिद्धान्त के आधार पर कुछ गोगियों की चिकित्मा 
में सफल होता है, अतः हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक 
सिद्धान्त में सत्य का कुछ अश है; और तीनों में सम्मिलित 
रूप से तो बहुत सी सचाई प्रतीत होती है। मनुष्य की 
जीवन-शक्ति अपने आप को कई इच्छाओं के रूप में प्रकट 
करती है। सन्‍्तान-उत्पत्ति की इच्छा ओर शक्ति-प्राप्ति की 
इच्छा इन में से दो प्रधान इच्छाएं हैं । इन अनेक प्रकार की 
इच्छाओं के दबने से रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
तीनों सम्प्रदाय इस बात में सहमत हैं कि मनुष्य के 
सब कामों का कारण कोई इच्छा ही होती है और अनेक प्रकार 
के. शारीरिक ओर मानसिक रोगों तथा बिकारों के मानसिक 
कारण होते हैं, और मानसिक विधियों से ही इनकी चिकि सा 
हो सकती है । इन में से कम से कम दो सम्प्रदायों ( फ्रायड 
ओर जूंग ) के अनुयायी रोगों का कारण उपचेतना को मानते 
हैं। एडलर के अनुसार, साधारण चेतनता का अस्पष्ट भाग 
इनका कारण है । 
अब हम देखते हैं कि इन सिद्धान्तों से इस पुस्तक 
के विषय अथात्‌ आत्मा के सिद्धान्त पर क्या प्रकाश पड़ता 
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हे:--यदि इच्छाएं मनुष्य के सब कामों का कारण हैं तो 
प्रकृतिब[द्‌ के इस सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है कि चेतनता 
शरीर पर प्रभाव नहीं डाल सकती । यदि चेतनता शरीर पर 
प्रभाव डाल सकती है तो इसका अधिष्ठान झ्ाधीर से अतिरिक्त 
कोई चीज़ होनी चाहिए ५। मनुष्थ भे शरीर से अतिरिक्त कोन 
सी चीज द्वो सकती है ? मनुष्य का सब भौतिक प्राकृतिक 
अड तो उसका शरीर ही हे, अतः शरीर से अतिरिक्त सत्ता 
वही हो सकती है जो भोतिक और प्राकृतिक न हो । ऐसो 
सत्ता आत्मा के अतिरिक्त क्या हो सकती है ? साथ ही इच्छा 
अंसी चीज का अधिष्ठान शरीर या कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं 
हो सकती, आत्मा जैसी आध्यात्मिक सत्ता ही हो सकर्ता है। कोई 
आधारभूत भ्रवृत्ति--उत्पत्ति की इच्छा या शक्ति-प्राप्ति की 
इच्छा---अथवा कोई अन्य जीवन-शक्ति,जो श्रपने आपको अनेक 
इच्छाओं ओर प्रवृत्तियों के रूपों में प्रकट करती है, तभी 
सम्भव है यदि उसका अधिष्ठान कोई आध्यात्मिक सत्ता 
अथात्‌ आत्मा हो। शक्ति-प्राप्ति आदि आध्यात्मिक इच्छाएं 
जड़ प्रकृति का गुण केसे हो सकती हैं ? प्रकृति का सवेसम्मत 

१, यदि दिमागादि शरीर का कोई भाग चेतनता का अधिष्ठान हो 
तो मनुष्य के कामों ओर मानसिक विकारों का वास्तविक कारण इच्छाए' 
नहीं रहेंगी दिमाग और उसके विकार वास्तविक ऋआरण होंगे, परन्तु 
मानप्तिक विछेषक ऐसा नहीं मानते । 
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गुण जड़ता ( 7767078 ) है अथात्‌ इस में गति का कारण 
कोई बाह्य शक्ति होनी चाहिए। अतः प्रकृति को किसी भी 
प्रकार की प्रवृत्तियों का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि 
प्रवृत्तियां गति-रूप और गति-जनक होती हैं। इस प्रकार, 
मानसिक विश्षेषण के सिद्धान्त आत्मबाद के पोषक प्रतीत 
होते हैं | जहां तक ये ठीक हैं वहां तक प्रकृतिवाद ग़लत होना 
चाहिये । ये संसार को मिथ्या और प्रतीतिमात्र भी नहीं कहते। 
अतः आत्मवाद के साथ इनकी अधिक से अधिक अनुकूलता 
प्रतीत होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये सिद्धान्त ऐसे सिद्धान्तों 
के विरोध में उत्पन्न हुए थे जो व्यक्तित्व के विकारों और 
क्षोभोन्‍न्माद आदि अनेक रोगों की व्याख्या दिमाग़ के विकार? 
ओर चोटों द्वारा अथात्‌ भौतिक चीज़ों के आधार पर करते 
थे । पाश्चवाद्यसंसार में आजकल मानसिक विर्लेषण के 
सिद्ध न्त बहुत स्वेप्रिय होते जा रहे हैं और लोग इनसे बड़ी 
बड़ी आशाएं रखते हैं । 


>> ४-5 


तेरहवां अध्याय 


उपसहार 


इस पुस्तक के भिन्न भिन्न अध्यायों में हम ने आत्मा 
की सत्ता के समर्थन में भिन्न भिन्न प्रकार की बहुतसी युक्तियां 
दी हैं | अब हम अति संक्षिप्त रूप में और थोड़ी सी पंक्तियों 
में उनको इकट्ठा कर देते हैं ताकि पाठकों को उनका परस्पर 
सम्बन्ध भली भांति ज्ञात होजाए:--- 

मनुष्य का एक शरीर दे जो प्रकृतिमय प्रतीत होता है। 
इसके अतिरिक्त, उस में एक चेतनता-प्रवाह है जो प्रतिक्षण 
परिवर्तित होता रहता है । परिवतेन किसी स्थिर सत्ता में ही 
हो सकता है। यदि कोई स्थिर सत्ता न हो तो कहना पड़ेगा 
कि एक सत्ता नष्ट हो गई और दूसरी उत्पन्न होगई। इस 
अवस्था में प्रश्न होगा कि नई सत्ता कहां से आगई, और 
पहली सत्ता कहां चली गई अथोत्‌ अभाव से भाव की उत्पत्ति 
ओर भाव का अभाव में परिणत हो जाना, और वह भी बिना 
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कारण के, मानना पड़ेगा । परन्तु यह दाशनिक दृष्टि से अवबि- 
चारणीय और असम्भव है । अतः: चेतनता का को< स्थिर 
आधार होना चाहिये। यह सत्ता चेतन होनी चाहिये क्थोंकि 
चेतनता किसी जड़॒वरस्तु अथांत्‌ प्राकृतिक शरीर का गुण 
नहीं हो सकती । इसलिए मनुष्य में एक चेतन आत्मा को 
सत्ता भी माननी पड़ेगी । इस प्रकार, स्वाभाविक अनुमान यह 
है कि मनुष्य शरीर और आत्मा दो पदार्था का योग है। 


परन्तु आजकल के अनेक पाश्वाद्य विचारक दो अकार की 
मौलिक आधारभूत सत्ताएं नहीं मानना चाहते, बे केत्र॒ल एक 


ही अन्तिम सत्ता मानते हैं । अतः बहू शरीर को चेतनता का 
परिणाम श्रथवा चेतनता को शरीर का परिणाम कहते है। अब 
शरीर को चेतनता का परिणाम मानना स्पष्टतया अयुक्तियुक्त 
है। ऐसा मानने का अर्थ यह है कि प्रकृति को विचार का परिणाम 
माना जाए। परन्तु जड़ विस्तार-युक्त स्थूल प्रकृति, चेतन 
विस्तार-रहित विचार का परिणाम केसे हो सकती है ? प्रकृति 
दूर दूर तक फेली हुई और अति-प्राचीन वस्तु है। विचार 
केवल मनुष्य में अथवा जीवों में ही दिखाई देता है जो 


प्रथिवी आदि प्राकृतिक पदार्थों से पीछे बमे प्रतीत होते है । 
प्रोफ़ेसर क्लिण्ट के शब्दों में, विचार को प्रकृति का कारण 


मानना ऐसा ही है जैसा इस समय के किसी एक पत्ते को 
संसार के सब भूत और वंतेमान बनों का कारण मान लेना | 
इसके अतिरिक्त, चेतनता को स्वयं किसी आधार या कारण 
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की आवश्यकता है। इस प्रकार चेतनता को दझरीर का कारण 
मानने का अर्थ यह है कि आत्मा को शरीर का कारण माना 
जाए । यह दो सवेथा विसद्श पदार्थों को प/स्पर मिला देना 
होगा और इससे काये-कारण-भाव के नियम की ही उपेक्षा हो 
जाएगी । 

प्रकतिवादी लोग ( आजकल के वेज्ञानिक प्रायः 
प्रकृतिवादी हैं ) चेतनता को हारीर का परिणाम मानना चाहते 
हैं । उनका सिद्धान्त हे कि चेतनता दिमाग़ के अखुओं की 
गतियों और रासायनिक परिवततनों से उत्पन्न हो जाती है । 
परन्तु इस सिद्धान्त के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं हे । यह 
केवल परीक्षण-प्रिय वैज्ञानिकों की इस इच्छा पर आश्रित है 
कि कोई ऐसी सत्ताएं न मानी जाएं जिन के विपय में प्रयोग- 
शाला में परीक्षण और निश्चित गणनाएं न हो सकें । आज 
तक, कोई यह नहीं दिखा सका कि दिमाऱा के अरु अपनी 
गतियों आदि से विचार को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं । 
अभी तक यह भी ज्ञात नहीं होसका कि विचार की क्रिसी 
अवस्था के समय दिमाग़ के अरणुओं की क्या दशा होती है । 
कहा जाता है कि अमुक प्रकार का विचार अथवा अमुक 
मानसिक शक्ति दिमाशरा के अमुक भाग की क्रिया पर आश्रित 
है | कुछ मनुष्य मिलते हैं जिन में उस प्रकार के विचार या 
मानसिक शक्ति का अभाव होता है और साथ ही दिमाग का 
वह विशेष भाग भी अखस्थ, जीण अथवा कट। हुआ होता हे। 
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परन्तु अन्य मनुष्य मिल जाते हैं जिन में दिमारा का वही 
भाग स्वस्थ अवस्था में होता है परन्तु जिन में उस विचार या 
उस मानसिक शक्ति का अभाव होता है, अथवा जिन में दिमारा 
के उस भाग के अस्वस्थ होते हुए भी वह विशेष प्रकार का 
विचार या मानसिक शक्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है | इस के 
अतिरिक्त, हमने यह भी सिद्ध करने का यत्न किया है कि 
चेतनता शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का कारण प्रतोत होती है, 
इस से सिद्ध होता है कि चेतनता का आश्रय या अधिष्लवान 
झरोर से अतिरिक्त कोई सत्ता है। यदि चेतनता शरीर की 
क्रियाओं का परिणाम हो तो शरीर का चेतनता पर प्रभाव तो 
पड़ सकता है, परन्तु चेतनता का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ 
सकता, यदि पड़े भी तो वह प्रभाव अनिवाय रूप से काय 
करने वाला होना चाहिए क्योंकि शरीर-जन्य होने से चेतनता 
भी कारय-कारण-भाव के नियम के सवेथा आधीन होगी । 
परन्तु चेतनता में खतन्त्र-कठेत्व और चुनाव करने की शक्ति 
दिखाई देती है, अतः: उसका अधिष्ठलान शरीर से अतिरिक्त 
कोई सत्ता होनी चाहिए। आजकल मानसिक शक्तियों के 
सम्बन्ध में खोज द्वारा मनुष्य की अनेक ऊंची शक्तियों का 
पता लगता है जैसे सेकड़ों मीलों से देख या सुन लेना, दूसरों 
के विचार को जान लेना इत्यादि इत्यादि | ऐसी शक्तियां शरीर 
की शक्तियों से बहुत ऊंची और उनसे बहुत भिन्न हैं। अतः 
इन्हें दिमारा की क्रियाओं का परिणाम नहीं माना जा सकता । 
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इस प्रकार, ये शक्तियां भी मनुष्य में शरीर से अतिरिक्त किसी 
चेतन सत्ता अथीत्‌ आत्मा की ओर संकेत करती हैं। मनुष्य 
की आदशेप्रियता, सत्यपरायणता आदि नेतिक गुण भी 
झरीर के गुणों से सबेथा विसदञ्ञ हैं, अतः शरीर. से उत्पन्न 
होने चाले नहीं हो सफते। इनका अधिष्ठान भी आत्मा के 
अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ? इस प्रकार, चेतनवा- 
प्रवाह को झरीर का कारख मानना अथवा झरीर को चेतनता- 
प्रवाह का कारख मानना व्यर्थ है । अतः चेतनता का आधार 
आत्मा को मानना और मनुष्य को, आत्मा बथा झरीर, इन 
दो सत्ताओं का योग मानना ही युक्ति-युक्त है । 


चैतनता की व्याख्या करने के लिए आजकल विकास- 
चादी वेज्ञानिक फुछ और कछपनाएं भी करते हईं:-- कहा जाता 
है कि नीहारिका ' अर्थात्‌ प्रकृति के प्राश्म्भिक रूप में प्रत्येक 
भाकृतिक अरु के साथ एक चेतनता का अरु भी लगा हुआ 
था। अणुओं के परश्पर जुड़ने से जैसे प्राकृतिक पस्तुएं उत्पन्न 
होगई वैसे ही ऊंचे प्रकार की चेतनताएं भी। जब ऐसे रूप में 
परमारु जुड़े कि मनुष्यों के दिमारा उत्पन्न हुए सो प्रत्येक 
दिमांग के साथ चेतनता भी उत्पन्न हो गई । इस सिद्धान्त पर 
' बड़ा भारी आक्षेप यह है कि चेततताएं बिना किसी मिलाने 
चले माध्यम के स्वये मिल कर समास नहीं बना सकतीं । 
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मिलाने वाले माध्यम के बिना कहीं कोई समास बनता दिखाई 
नहीं देता | यदि इत चेतनताओं को मिलाने के लिए कोई 
माध्यम मान लिया जाए तो ऐसा साध्यम आत्मा ही हो सकती 
है । इस प्रकार हमें फिर आत्मा की सत्ता माननी पड़ती है । 
चेतनता की कोई अवस्था ही माध्यम नहीं हो सकती क्योंकि 
वह तो उन चीज़ों में से ही एक है जिन के मिलने से समास 
बनना है | यदि यह औरों को मिलाएगी तो इसे औरों के साथ 
क्या चीज़ मिक्नाएगी ? कई वेज्ञानिक कल्पना करते हैं कि 
दिमाग़ में ही एक प्रधान कोष्ठ ' है जो चेतनताओं को भिलाने 
का काम करता है। इस सिद्धान्त में कठिनाई यह हे कि 
दिमाण में शतर-रचना-शाखत्रः की दृष्टि से कोई ऐसा कोष्ठ 
दिखाई नहीं देता जिसे प्रधान कोष्ठ कहा जा सके। 
इसके अतिरिक्त, कोई कोछए भी दाशनिक दृष्टि से एक 
चीज़ नहीं हे, यह भी अनेक अणुओं का परस्पर मेल 
मात्र हे | ऐसी अवस्था में, यह मित्ञाने वाला माध्यम नहीं हो 
सकता । मिलने का अथ यह दे कि सब मिलने वाली चीजें एक 
ही चीज़ पर प्रभाव डाल्नें। कोष्ठ एक चीज़ नहीं अत: भिक्ञाने का 
काम नहीं कर सकता । मिलाने वाली चीज़ बही हो सकती है जो 
एक हो अर्थात्‌ निरवयव दो । एसी चीज आत्मा द्वी हो सकती 
है। इस प्रकार फिर हमें आत्मा द्वी: की सत्ता को मानना 
_पड़ता है । क्‍ 
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आत्मा दी सत्ता के अन्य भी कई प्रमाण हैं--जैसे, 
मनुष्य को अपनी चेतनता में 'में' का अनुभव होता है और 
प्रतीत होता है कि में वही हूं जो पहले था। कई विश्वास मनुष्य 
को इतने प्यारे हैं कि बह उन्हें छोड़ नहीं सकता। उदाहरणार्थ, 
मनुष्य के खतस्त्र-कठेत्व” का विश्वास, मनुष्य की अमरता * का 
विश्वास | परन्तु यह विश्वास तभी अथार्थ हो सकते हैं यदि 
आत्मा की सत्ता हो। शरीर अमर नहीं है और प्राकृतिक 
होने से कार्य-कारण-भाव के नियम में सवेथा बंधा हुआ है, 
अत: इसमें स्वतम्त्र-कतेत्व भी नहीं है । 

ज्ञान की कई विशेषताएं भी आत्मा की सत्ता की ओर 
संकेत करती हैं--मनुष्य भिन्न भिन्न इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञानों 
की परर्प ९ तुलना कर सकता है ओर उन ज्लानों का समास बना 
सकता है । यह तभी सम्भव है यदि सब इन्द्रियों द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करने वाली एक ही सत्ता हो ओर इन्द्रियां उसका साधन 
मात्र हों । एसी सत्ता आत्मा ही हो सकती है जो निःवयव हे । 
डरीर के सब भाग अवयदबी हैं, अत: उनमें एकता नहीं हैं ओर 
वे यह काम नहीं कर सकते । मनुष्य को सावेजनिक * सत्यों का 
ज्ञान है । इस ज्ञान फी व्याख्या इग्द्रियानुभव से नहीं हो सकती 
क्योंकि इन्द्रेयामुभव समय ओर खान में परिमित होता हे। 
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अतः मनुष्य में शरीर से ऊंची किसी सत्ता अथात्‌ आत्मा को 
मानना पड़ेगा । जीवन की व्याख्या भी आत्मा को माने बिना 
नहीं हो सकती । प्रकृति जड़ है, जीवन का स्रोत नहीं हो 
सकती । और आज तक कोई वेज्ञानिक दिखा नहीं सका कि 
जड़ प्राकृतिक पदार्थों से जीवित वस्तुएं केसे उत्पन्न हो 
सकती हैं । 

भारतीय दशेनों का संक्षिप्त इतिहास देते हुए हमने 
दिखाया है कि भारतवर्ष के प्राय: सब दशन आत्मा की सत्ता 
को मानते हैं और इसके समर्थन में, अकास्थ युक्तियां देते हैं 
जो पाश्वाद्य विचारकों की युक्तियों से मिलती जुलती हैं। 
पाश्वाद्य विचार के संक्षिप्त इतिहास से हमने दिखाया हे कि 
पश्चिम में भो अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर आज तक 
अनेक शिरोमणि विचारक आत्मा के सिद्धान्त को मानते 
रहे हैं । 

एकताबादी प्रत्ययवाद * और अन्य प्रकार के अद्वेतवाद 
आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का समर्थन करते हैं। हमने 
दिखाने का यल्न किया है कि ये सिद्धान्त मानने योग्य नहीं |. 
इनको मानकर संसार की सत्ता पर अविश्वास करना पड़ता ह्दे 
या परमात्मा की सत्ता पर । इन सिद्धान्तों के अनुसार,परमात्मा 
पूर्ण हैः और परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, अतः संसार 
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में पुएय और पाप भी पूर्ण परमात्मा के ही अश्ञ होने चाहिएं। 
इस प्रकार, भलाई ओए बुराई में भेद नहीं रहता । अतः इन 
सिद्धान्तों में नेतिकता ' के लिए भी स्थान नहीं । धार्मिक व्यक्ति 
प्राथनादि से परमात्मा का आश्रय लेना चाहता है, शक्ति प्राप्त 
करना चाहता है | इसलिए दो सत्ताएं होनी चाहिये---एक बल 
देने वाठी और दूमरी बल प्राप्त करने वाली। अद्वैतवाद 
आत्मा और परमात्मा को एक ही बना देता है, अतः वह धर्म 
की समुचित मांगों के अनुकूल नहीं । अद्वैतवादियों के मुख्य 
मुख्य सम्प्रदायों के सिद्धान्तों पर दृष्टि डालने से पता 
लगता है कि उनके सिद्धान्त युक्तिसंगत भी नहीं हैं। इस 
प्रकार, आत्मा को परमात्मासे- भिन्न मानना ही उचित हे । 

आत्मा अमर है क्‍योंकि निरवयव है, और नाश केवल 
अवयव-विज्छेद का ही नाम है । आत्मा अनादि हे क्‍योंकि 
यदि इसकी उत्पनि मानें तो इसका कता ईश्वर होगा और इस 
प्रकार ईश्वर इसके पाप आदि का स्रोत है जाएगा और उस 
अवस्था में ईश्वर को पवित्र नहीं माना जा सकेगा, इश्वर में 
एक न्रुठि आ जाएगी । आत्मा निरयव है । यदि सावयव हो 
तो भिन्न भिन्न इन्द्रियानुभवों की तुलना करने में अशक्त होगी 
ओर स्मृति का अ।धार भी नहीं हो सकेगी | . 
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अ्र:घुनिक ससोबिज्ञान साधारण चेतनता के अतिरिक्त 
एक उपचेतना” को मानता है। संसा/-प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
जेम्ज लिखता है' कि “जब से मेंने मनोविज्ञान का अध्ययन 
प्रारम्भ किया है तब से लेकर आज तक इस विज्ञान भें जो 
आविष्का हुए हैं उनमें सबसे महत्त्यपूण उपचेतना का 
आविष्कार है! । इस उपचेतना की अनेक विचितन्न और असा- 
धारण शक्तियां हैँ जिनकी व्याख्या आत्मा की सत्ता को मानने 
के ब्रिना नदीं हो सकती । 

श्राजकल पश्चिम में एक सिद्धान्त बहुत सरब्प्रिय हो 
रहा हे जिसका नास मानसिक विश्छेषण * है। यह अनेक रोगों 
का स्थान उपचेतना में मानता है और इसके अनुसार उन रोगों की 
चिकित्साबिधि भी उपचेतना की सत्ता पर आश्रित है । अत: 
जितनी मात्र। में इस विधि को सफलता प्राप्त होती है उतनी 
मांत्रा में उपचेतना की सत्ता की पुष्टि होती है । इस विधि के 
अनुसार, अनेक शारीरिक रोगों के कारण भी मानसिक हैं और 
उनकी चिकित्सा भी मानसिक रीतियों से ही हो सकती है। इससे 
पता लगता है कि विचार दरीर पर झासन करता है। अतः 
इसका ऋश्रय या अधिष्ठान शरीर नहीं दो सकता, शरीर से 
भिन्न कोई सत्ता ( अथात्‌ आत्मा ) होनी चाहिए । 
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उपसंहार ३०३ 


आत्मा का सिद्धान्त मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी 
है| आत्मा को मानने का अथ है आशा और उत्साह के साथ 
जीना, आदर्शां के लिए जीना | आत्मा को-न मानने का अथ 
है निराशावाद | प्रोफ़ेसर जेम्ज़" लिखता है कि “वैज्ञानिक 
प्रकृतिबाद की दृष्टि में मनुष्य-जाति की वंसी ही स्थिति है. 
जैसी उन लोगों की होगी जो एक मोल के प्रष्ठ पर जमी हुईं 
बफे पर रहते हों । चातों ओर सीधी ऊंची पहाड़ियां हों जिससे 
कहीं भाग जाना असम्भव हो, तथा उन छोगों को ज्ञात हो कि 
वर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है और उनके डूबने का 
दिन निकट आ रहा हे। दिन को जितनी तेज़ धूप होगी 
ओर रात्रि को जितनी प्रचण्ड अप्नियां जलाई जाएंगी उतनी 
ही जल्दी बफे पिघलेगी ओ( एक विचारशील व्यक्ति को यह. 
सारा दृश्य उतना ही निराशामय प्रतीत होगा' | इस प्रकार, 
मनुष्य के प्रियतम विश्वास तभी बने रह सकते हैं यदि वह 
परमात्मा और आत्मा की सक्षा को खवींकार करता हो । 
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सन्ध्या सुमन 


[ लेखक--श्री पं० निद्यानन्द जी वेदालड्भार ] 

उपासना का प्रत्येक घमं में एक विशेष 
महत्त्व है) किन्तु सृष्टि की सबसे प्राचीन 
सौर सबसे नवीन-झ्रविनश्थर-अ्रपोरूषेय 
वेदोक्त उपासनों का महत्व कुछ निराला 
ही है।यदि आप इस अनिवेचनीय महत्ता 
का आस्वदन करना चाहते हैं और अनु- 
पम अक्ति-सरोवर में स्रान करना चाहते 
हैं तो ऋषि निदिष्ट अर्थानयायी सन्ध्या- 
सुमन का स्वाध्याय कीजिये । लेखक को 
भाषा इतनो सजीव है कि इस शास्त्रीय 
विषय को भी कवित्वमय बना दिए है । 
ख्रवश्य पढ़िये। मूल्य केवल १) 


मिलने का पता--गुरुकुल पुस्तक भण्डार 
पो० गुरुकुश् कांगड़ी जि० सहारनपुर 


ब्रह्मचर्य -सनन्‍्दें कर 
ब्रह्मचरय-सन्देश 
| लेखक--श्रीयुत्‌ प्रोण सस्यधृत सिद्धान्तालझ/।र ] 


'्ह्मचये” जैसे नाजुक विषय पर इससे - अच्छी दूर ” 
पुस्तक हिन्दी साहित्य में नहीं हे। खण्डवा के “कर्मबीर” वी 
सम्मति हे कि इस विषय पर हिन्दी में सब से अधिक 
प्रामाणिक, सेब से अधिक खोज पूणी और सब से अधिक 
ज्ञातवेय विषयों से भरी हुई यही पुस्तक देखने में आई हे” 

यह पुस्तक एसी है जिसे पिता को पुत्र के हाथ में और 
शुभचिन्तकों को अपने नवयुवक मिल्लों के हाथ में जल्दी से 
जल्दी दे देना चाहिये | 

पुस्तक की उपयोगिता को समभते हुए गुजर देश के 
दो लेखकों ने इस पुस्तक के अलाबा अलग अलग दो अनुवाद 
शुजराती भाषा में प्रशीशित किये हैं । 

अ्रग्रेज़ी म यह पुस्तक ,0)धति०॥।ध०| | ४]|४ ॥0 शपराए 
7॥०॥” के नाम से प्रसिद्ध है । 

पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है | लगभग पौने तीन 

सो प्रप्ठ की सचित्र पुस्तक का दाम केवल २] 


मिलने का पता--गुरुकुल पुस्तक भण्डार 
पो० गुरुकुल कांगड़ी जिला सहारनपुर 


बेदिक-विनय 


[ लेखक--श्री आचाये अभयदेव जी ] 

यह पुस्तक तीन खणडों'में समाप्त 
हुईं है। प्रत्येक खंड में चार चार मास 
के लिये बैदिक प्रार्थनाएं छांट कर रस 
दी गई हैं । एक दिन के लिए एक प्रार्थना 
नियत है। पहले बेद मन्त्र दिया गया 
है, उसके बाद मन्त्र द्वारा एक विनय 
(प्रार्थना) की गईं है और अन्त में शब्दार्थे 
दे दिया है। प्रत्येक मास के झ्ारम्भ में 
व्यायाम की भी एक-विधि लिख दी गईं 
है, इससे पस्तक की उपयोगिता ओर भो 
बढ़ गई है। देश के समाचार-पत्रों ने 
मुक्तकंठ से इस ग्रन्थ को प्रशंसा की है । 
उत्तम टाइप और बढ़िया कागज पर 
यहे श्रन्‍्थ रूपा है। मूल्य ९) भ्रति खगणबू | 





हा कस मर) की शाधएमयात आहत 
&  ओऔरी स्यकुमार्रा ग्रन्थावली का द्वितीय ग्रन्थ 
| बहत्तर भारत 


[ लेखक--श्री पं? चन्द्रगुप्त वेदालझ्वार ] 

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार अथात्‌ चीन, 
जापान, जावा, कम्बोडिया, तुर्किस्तान, अफ्रीका और 
अमेरिका प्रश्नति देशों में हमारे देश के धर्म और संस्कृति 
का प्रचार किस प्रकार हुआ, भारतवर्ष के धर्म प्रचारकों 
ने विदेशों में जाकर अपने धर्म को किस प्रकार फेलाया, 
यह सब इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा । बृहत्तरभारत' 
भारत के अतीत इतिहास की सुबणमय भांकियों का एक & 
सुन्दर संग्रह है, इसे पढ़कर प्रत्यक्ष भारतीय का हृदय श्र 
अपने पूवे पुरुषाओं के कारनामों की याद से प्रफुल्लित भ / 
दो उठेगा और अपनी प्राचीन सभ्यता के गौरव की याद हे 
से गदूगदू दो जायगा। इस विषय पर हिन्दी में और | 
कोई अधिक प्रामाणिक पुस्तक आपको न मिलेगी । पुस्तक | 


बढ़िया एग्टिक कागज पर छपी है । 
मूल्य सजिल्द ४॥|), अजिल्द ०) 
सा ॥ : अमल कं भरने क्रधाशाकातालक 





